का क फकछो, 


जुटी याए" 'खुलिशिपत! पपुर्तकाएा । 2 
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पंस० ४० ; पी-एच० डी० 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदू 


पढ़ना 


प्रकाशक 
विदार-्श प्रश्राषा-प रिषत्‌ 
सब्मेलन-भवन 
पट ना-३ 
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सर्वाधिकार सुरक्षित 


मूल्य ६) : सजिल्द ७१) 


झुदक 
हिन्दुस्तानी पं स, 
पटना! 


मैने डाक्टर देववद्वाय त्रिमेद लिखित 'श्राढ सौर्यविदार' का प्र पढा। भारतवर्ष का 
इत्तिद्यास खुष्टपूर्व सप्तम शती से, गगध-वाम्राज्य के उत्थान, से, आरम्भ होता है। इपके भी 
पूर्वकात पर किसी प्रकार का ऐतिहासिक अलुर्सवान और प्रकाश का विशेष महत्त्व है, जो हमें 
मगध-साम्नाज्य से प्रायः सम्बद्ध शक्ति और संस्कृति की समरभने में सद्ायक्र पिद्ध होगा। 
डाक्टर ब्रिवेद की पुस्तक गहन आध्ययत का परिशाम दै। यद्द सारे उक्त प्राकूकाल के शान- 

कोष में अभिभृृद्धि करेगी । ' 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्णी 


२००१-५४ राज्यपाल, उप्तरप्रदेश' 


वक्कव्य 
“हम कोन थे ! मे 
क्या हो गए है. |! 
ओर क्या होंगे अभी |!!! 


शब्रकवि मेथिल्लीशरण शुप्त ने जो उपथुक्त तीन समस्याएँ हमारे सामने रखी हैं, 
शनपर भारतेल्ुन्युग से लेकर अबतक अनेकानेक इतिहास तथा साहित्य के प्रमन्ध राष्टुलावा 
हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं ओर होते जा रहे हैं। वस्तुतः अतीत, वर्तमान और भविष्य 
थे तीनों अनवरत घमनेवादी कालन्‍्चक्र के सापेण खप मात्र हैं । केवल विश्लेषण की दृष्टि 
से हम हण्हें एथ्क संजशाएं देते हैं। कोई भी ऐसा वर्तमान विल्हु नहीं है जो एक औोर 
छअवगवरत प्रवदमाण अत्तीव की अधिच्छिण् धारा से जुड़ा हुआ नहीं है. तथा जो दूसरी ओर 
शज्ञात भविष्य के अनव्त जलधि की बाहरियों को चूमता नहीं है | तात्पय यह कि थवि 
हम किसी भी राष्ट्र या साहित्य के वर्तमान का रूप अपने हदय-पदल पर अंकित करता चाहते 
हैं. तो हमें अपने अतीत इतिहास का ह्ञान होना अनिवाय है, और साथ-हीन्साथ, अतीत 
भर वर्तमान के समन्वय से जिस भविष्य का निर्माण होनेवाला है, उसकी करपता करने 
की क्षमता भी हमसे होनी चाहिए । ह ह 
विश्व की सतह पर कुछ ऐसे भी राष्ट्र अद्भुत हुए जो अपने समग्र में बहुत प्रभावः 
शाली सिद्धू हुए । उदाहरणतः शतीरिया और बेबिलोधिया के राष्ू । किन्तु, थे राष्ट्र जाह्नवी 
की सततगामित्री धारा में चणभर के लिए उठनेधालें घुदूबुद के समान डठे और चिल्लीन 
ही गये । इसका मुख्य कारण यह था कि इन श्टों की इसारत की नींच किसी गोरवान्वित 
अतीत के इतिहास की आधार-शित्वा पर नहीं थी । कुछ इसी प्रकार के सिद्धाश्त को लचय 
में रखते हुए एक पारचात्य विद्वाम्‌ ने कहा है कि यदि तुम किसी रा का विनाश क्रणा 
चाहते हो तो पहले तुम उसके इतिहास का विनाश करो ।” भारतवर्ष, ध्रागेतिहासिक सुदूर 
अतीत से चलकर, आज पेतिहासिक क्रान्ति और उधल-पुश्रक्ष के बीच भी, यदि अपना 
स्थान विश्व में बनाये रख सका है, तो इसका मुख्य कारण हमारी समझ में यह है कि 
'. उसके पास अपने अतीत साहित्य और इतिहास की ऐसी निधि है. जो आज़ के तथाकथित 
अत्यून्नद पोइ्वमय देशों को उपलब्ध नहीं है । : 
समान धुत में; अशेधता सत्तू कसहेंक के व्यापक राष्ट्रीय विष्लव के पश्चात्‌, ' 
भाश्सीनों मे जो जेतना आई तो उन्होंने कागनी इस अतोतयुमीन भमिंधि की भी, - जिसे से 
खारम बिएइति के द्राश झो सके थे, सामने भर संभावाने की. चेंचा आरम्भ की । 
अनेक मिदागों ने जाचीम सापहिल श्षीर भरा स्तर का ण॒ केबल गवेषणात्मक अध्ययन . 


! 


( खस्र॒ ) 


शारस्म किया, अपितु विश्व की विशाल इतिहासनरम्परा की प्रष्डभूमि को ध्यान में रखते 
हुए उनकी तुलनात्मक विवेचना सी कश्ती शुरू कर दी । 

हॉ० देखसहाण जिवेद का प्रस्तुत अच्य धाइमो चिंदारं इसी भकार की गवेषणा 
तथा विवेचना का प्रतीक है'। विद्वान गेखक ने हमारे इतिहास के ऐसे अध्याय को अपने 
अध्ययन का विषय झुता है, जो बहुत अंशों में घमिल और अश्यष्ट है। मौ्यों के पश्च.तन्काल्लीन 
इतिहास की सामग्री जिस प्रामाशिक रूप और जिस पचुर परिमाण से मिलती है, उस झूप 
झोश बस परिधाण में शोयों के पू्नेंकाजीन इतिदात की धामत्री दुष्प्राप हे | अनेकानेक पुराण- 
ऋषों में एवद विषयक साधममी त्रिखरी सिल्ती है अवश्य ; किन्तु पुराण! मुख्यतः काबप-्ग्रत्थ 
हैं, न कि शाुनिक सी मित तिथिगत हष्टिवाले इतिहास ग्न्‍्य । अतः किसी सी अशुशीज न* 
करा को उस वियुल सामग्री का समुत॒र्भधन करके उसमें से वध्य और इतिहास के अस्त फलों 
को दढ निकाखना ओर उन्हें आधुनिक ऐतिहासिक हृष्टिनक्तिलिज में यधास्थान समता 
खत्मन्व बीहड आध्यवश्तायथ का कार्म है। हॉल देवशहाय जअिवेद ने हस प्रकाश के आध्यवसाथ 
का ज्वल्लन्त परिचय दिया है । 

साथशात्रार्थ ने ऋग्वेद का भाष्य आरंभ करते के पहले शो उपक्रमणिका लिखी है, 
उससे उपहोंगे एक जगह बताया है क्रि इतिहास-ुराणास्थां वेदथंसपत हमेत्री--अर्थात 
भैदों के अर ही स्यास्या तभी हो' सकती है जब इसतिहाल शोर पुशाया, दोनों का सहारा 
लिया ज्ञाय | सलायशालार्थ की उक्त से यह भी आशय निकलता है कि पुराण ओर है विद्ञास 
में कोई चातक्तिद्ध अन्तर महीं है; बल्कि दोनों एक दूसरे के पुरक दे । इंदना ही महीं, शायद 
दोनों पुक दूसरे के बिता अधूरे हैं. । प्रस्तुत सत्य से डॉ० देवसहायथ जिवेद ने साथणाचार्य 
की इस आचीन तथा दृरद्शितापूर्श उक्ति को चरिता्थ कर दिखाथा हे। हसे पूर्ण विश्वास 
है. कि साहित्यिक अनुशीलन-ज्रातल्‌ में इस फ्र्य का सम्मादुर होगा। 
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बत्वा मत्ता गुरोः पाढो स्मांश स्मारं थे भारतीस। 
विद्दार-चणशन॑ कुस्! खाथो नेबा . पितुण शम ॥१॥ 
संदर्शिवाः सुप्थानाः.. पूर्वेतिहाबिशारदेः । 
अयोरंध॑ तडिदविद्ध तम्त्रीवास्तु सुख गतिः ॥१॥ 
प्रायीनस्य विहारश्य. भहिसा केन भ भुत्तः । 
ह्वीपान्तरैपु ब्योकैयु सक्तिरधापि. गीयवे ॥३॥ 
शतिहाससथ सर्वेस्ध॑ धर्मों. सुदाभिलेखनम्‌ !। 


शासनोनेन्‍्द्पयम्त तिवेदेनात्र की फिंत म्‌ ॥४॥| 
थज्नु शदश्या विषया। पुरातणा: 
यञ्न -. प्रकारोइसिनधा प्रदेशने । 
उध्मूलितां चात्र प्रति « विचजणा 
भम्यूस्तु नित्य विप्रल्ा। सुदहरयवा। ।।४॥ 


प्राचीन बिहार के इतिहास के मेक पृष्ठ अभी तक घोर तिप्रिशब्छुप्म हैं। जिल 
देश या जाति का इतिहास जितना ही आचीच होता है, उसका हृतिहास भी उतना हीं 
अंधकार में रहता है। जिस भकार पास को चीजें स्पष्ट दिखती हैं और दृर की धु घत्बी, हीक 
वही दशा इतिहास की सी है। प्रायीय हृतिहापत की गुध्थियों को सुक्षल्ा देगा; कोई सरश 
काम नहीं है। प्राचीन सगल था आधुनिक बिहार का इतिहास आयः दो सहझत वर्षो 
तक सारे भारतवर्ष का इतिधाप रहा है। बिहार ही भारतवर्ष का हृदुथ" था और थह जकि 
छात्र भी सा्थक है; क्योंकि यहीं साम्राउयवादू, गणराज्य, वेराज्य, धर्मराज्य और एकराइय का 
शाुर्भाव हुआ । यहीं संसार के प्रस्निद घसे, यथा- बाध्य, चेदिक, जेब; बौद्ध, वीर सिक्स 
धर्म, द्रियापंध तथा वश्करौप॑ध का भम्युद्य हुआ । आजकल भी यहाँ के विभि्म खजिज तथा 
विधि उच्योगी ने इसे भारतवर्ष की वाक बना दिया है। यहाँ झमैक सठ, सम्दिर और 
बिहारी के अवशेष भरे पढे हैं। यहीं भारतीय इतिहास और संरक्षति के विभिन्‍्त 
पहलुओं के अध्ययन की मशुर खामकी है, जो संभवतः आश्यन्ष कहीं भी भाप नहीं हो सकती 
है। विकप्म-पूवे प्रथम्त शत्ती री सातयाहदों की भ्रगधं-विजय के पूव स्रगध की तूती प्लारे 
भारतवर्ष में बोजती' थी। सहापाामन्‍्द के काल से उच्तरापध के सभी राष्ट्र ग्रगध का 
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व, शुर जाते £ शिक्षित पीक्षर दी हाई आफ दगिशिया?, शाॉँगिमन प्रुशुव फी०, ' 





पृ&४६, श[निका । ञ 
मे, राजद राव प्रमजों लिक्ित एज या इन्करित सतत ३३, ० ४] आश्वेश 


की इथापना की गिश्िनन विधियों इस प्रकार हैँ --हम मर्द रापदाबरी पिंकस-रबत्तू १६ $ राम 
गोपाल में ारकर शिामगत्र १६ ; शधल विए पूछ १४४३ ; विस) आधर सिने चिंए घू० १४६ 


ही 


तथ। बेंकर राव मिक पू७ ६१८॥। देखें जर्नश आफ दतिण्यत हिस्दी, भाग २७, 0० भ४३३/ , 


| 


छोहा प्ानते थे तथा इसकी शजघानी पाटलिपुत्र सारे भारतवष का प्रछुस गगर समझा 
जाता था। बोग पेशाचर से भी अपने पारिहत्य की परीक्षा देने के द्षिए यहाँ आले थे और 
उत्ती होकर विश्वविश्यात होते थे । 

मगध की घाक सर्वत्र फेली हुईं थी । विजेता सिकम्दर की सेना भी सगध का नाम 
ही सुनकर थर्रावे लगी और सुदूर से ही भाग खड़ी हुईं थी। कहा जाता है कि फ्रगाघ के एक 
राजा मे सिकरदर के सेवापति सेल्यूकस की कब्या का पाणिपीडन किया और दहेज के हूप में 
पुशिया की सुरम्प भृप्ति को भी हथिया दिया | यद्ञप्‌ थान्यों के समय मगध ओर पाटलिपुन्न 
का प्रताप तथा प्रकाश मन्द हो गया था, तथापि शुष्ठों के समय वह घुषः जाउव्यमान हो 
गया । सम्त्रपुप्त ने शाही शाहानुशाही शक मुरण्ड नरेशों को करद्‌ बनाया । इसने सारे 
आशतथर्प में एकच्छुल राज्य स्थापित किया । दूर-दूर के राजा उपायन के झूप में अपनी कव्या 
छोकर पहुँचते थे । इसका साञ्राज्य वचन (2709) नदी तक परिचम्त में फेल्ा था। प्रियदर्शी 
राजा ने सारे संसार में धमराज्य फेलाना चाहा । 


आह मौय काल 
काशी, कलकसा भौर सह्दास विश्वविद्यालयी में जबसे भराच्चीच भारतीय इतिहास 
शोर संस्कृति के अध्ययन का अ्रवास किया गया; तबसे अमेक विद्वानी के अथक परिश्रम से 
इतिद्वास की मचुर सामग्री भाप्त हुईं है। फिर भी आजकल पृतिहास का साधारण विद्यार्थी 
सम्मता है कि भारतवर्ष का इतिहास शेशुनाग शजातशखु के काल से अथवा भगवान्‌ बुर 
के काल से आरंस होता है। इसके पूत्र का इतिहास रष्प भोर गकबास हैं । 
चेदिक साहित्य प्रधानतः यशस्तुति और दुशन-तत्वों का भ्रतिपादून कश्ता है। यथदि 
इसमें हम्न राशनीतिक इतिहास था लौकिक घटनाओं की आशा नहीं करते, तथापि थह्द 
यश्नतत्र भर्सगवश अभेक पोशणिक कथाओं का उद्केख ओर इसिहास का पूर्ण समर्थन करता 
है। अतः हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पढ़ता है कि स्नेक आाड सहाभारत-वंश, जिनका 
'पुशण में चर्णन है, शेु॒नाग, मौर्य और आन्भ्रवंशी राजाशी के सप्तान ही पेविहालिक हैं । 
जिस प्रकार शेशुनाग) मौय और आन्यी का घर्णत पुराणों मैं पिथ्या नहीं माना 
जाता, उसी म्कार आड म्हामारत वंशों का वर्णव प्रिध्या) नहीं हो सकता । इस काल 
का इतिहास यदि इस तात्कालिक ज्ोतों के आधार पर तेयार करें तो हम इसिहासकार के 
पद से ध्यूत ने समझे जा गे । पाजिदर ने इस जोन्न में स्तुत्य कार्य किया है । मारायण शाश्ी 
की भी देन कुछ कम्त चहीं कही जा सकती | झभी हाल में रामचन्त दीकितार ने पुराण-कोष, 
'कैवल् पाँच पुराणों के आधार पर तेयार किया था; जिसके केवल दो खण्ड ही सभी तक 
मन्रास-पिश्वविद्याल्षय से प्रकाशित हो सके है । 
ली बिहार की एकता 
| बिहार आन्त की कोई भाकृतिक सीमा नहीं है। सुदृश अतीत में काशी से पूथे और 
गंगा से दक्षिण आससुद्र भूत्रि करप देश के नाम से अखिद थी । गंगा के उत्तर में नासा- 
जैदिषट । साश्राज्य की स्थापना को और उसके कुछ काल बाद विंदेह राज्य था. 
, «१, जया इस प्राग भारत इतिदवास की रचना कर सकते हैं ॥ डाकदर अनन्त पदाशिव 
-अक्तेरर वा झावितावा, करकचा इणिश्यन हिझडी शनि, १६३६, पृष्ठ १६ 20 2८ सु 


[ ॥ | 
प्रिथिज्षा कौ स्थापना हुईं । चेशाल्ी सात्जाज्य के विनाश होने पर वह पिला का एक अंग 
मात्र रह गया। काज्षाग्वर में बेशाली के लोगों ने एक गणशाउय स्थापित किया और उनके 
पूर्व ही मक्कों ने भी अपना गणराज्य स्थापित कर लिया था। 
गंगा के दुल्िण भाग पर अनेक शततियों के बाद पश्चिप्तोत्तर से आपवन्घंशी महाम्रनस्‌ 
ने आक्रमण किया तथा म्रालिनी को अपनी राजधानी बनाया | बाद में इसका राज्य अंग के 
मास से शोर राजबानी चग्पा के तास से ख्यात हुई । कुछ शततती के बाद चेदी प्रदेश के 
सम्द्बंशी राजा सपरियर बसु ने उस्पा प्रदेश के घारे भाग को अधिकृत किया और बाहबथ 
वंश की स्थापवा हुई । जरासरथ के भताप की ऑआँच सथुरा से समुन्रपयन्त घध्चकती थी। 
इसने सकड़ी शजआओं को करदू बनाया था, जिनका उाहार श्रौकृष्ण ने किया । 
इस प्रकार दस्त देखते हैं कि उत्तर बिहार में ऋ्राशः बशाली साम्राज्य, विदेहराज्य, 
मन्नराष्ट्र और लिच्छुदी गणराज्य का दुबदबा एहा । इसी प्रकार दुच्धिण् बिहार में भी कमशः 
करण, औी और प्राघ का सूर्य चम्रकता रहा | श्रस्त में सगध ने आधुनिक विहार, 
बंगाक्ष भोश उद्ीख को भी एकल्छुत्र किया। प्राचीच भारतीय सभी शाजा अपनी 
प्रजुता स्वीक्वार कराने के लिए द्ग्विज्य-यात्रा करते थे और अपनेको धर्म॑विजयी " धोषित 
करने में प्रतिष्ठा सममभाते थे | इसी' प्रकार सारे भारतवर्ष के राजा यथास्प्तय अपना पराकृम्त 
दिखाने निकलते थे, जिससे सेना सतत जागरक रहे | जिग्बिसार वे ही सारे बिद्वार को एकसूआ 
में बाँधा ओर अजातशबु ने इस एकता को हृह किया। उत्त सभय बंगात का माम्त भी नहीं 
था | स्थात्‌ म्रह्पग्मतर्द ही अथप्ष असुर विजयी था, जिसने अपने समय के सभी राजाओं 
को सभल घध किया और झारे भारतवर्ष में एकच्छुच्र राज्य स्थावित किया । उस काज से 
मग़ध का देन्न ही सिरकाज तक सारे भारतवष का छुत्र रद्दा तथा झगध के शा और 
प्रजा का अजुकरण * करने में लोग अपनी प्रतिष्ठा सम्रमते थे । | 
रामायण काक्ष में शोणनदी राजगृह के पास बहती थी । एक भाश्तीय मुद्रा से 
ज्ञात होता है. कि राजगशूह गंगा और शोण के संगम पर था। संभवतः जबासाब 
के ही कारण शभगुह को छोड़कर शेश नागों ने पाटलिपुन्न को राजधानी के क्षिएु खुनां | 
ग्रन्थ-विश्लेषण 
मोड़ि सौर पर हम्त इस प्रम्ध को तीन खंडी में बाँठ घकते हैं । 
प्रथम खंड में आीन बिहार की भोगोलिक व्यवस्था का विश्दशंन है शोर साथ. 
ही इसके गामवतस्व, भृूतस्व और धर्म का वर्णन है। इन बातों को स्पष्ट करने का यत्व 
' फिया गाया रे किभाशत के शादिवाधिय का घस किसी प्रकार भी आय अम के विपरीत | 
के) पीरा शक, दीझू, जत और परशाराघत्रों का भूरे कप है, जिमहे- 
बृ 
रे 





॥_, रहिए आपचा। 








की ( इज नाई! कि शेम पजगी, लोसविजगी 
थी गीत जकार के लिजता होते | । धमविजयों शाजा प पता हवीकार झरता॥र 
उ्ते हो राज्य दे देता €। शानविजंगों इस घन धंड़गता हैं आर अशुरविजयां उसनत यधहत 
६:77 लेता है तथा राजा की इत्या करके उयहे राज्य को अपने राज्य में मिला शेता हैं; 
२, राजाशदाप क्‍नर्णों पू७ ४.) 


३, थक गरिक्षतत करते पर भी ते ज्ञान भ्षकरा स्वि नह शुद्धा कहाँ अकाशिल हूं! 





“| सांः न्‍ 


3९ ९६ -ैवजे 








[ ४ ] 
ध्ाधार पर इस गन्थ का आयोजन हुआ । तीखरा अध्याय महत्वपूर्ण है जहाँ थाय॑ और 
वध्यन्पम्यता का विश्लेषण है । झाये भारत में कई बाहर से नहीं आये। आगों का भारत पर 
आक्रमण की कहपता किसी उ्चर मत्तिष्क की जपज है। आय॑ या सलुष्प का अथस उद्गम 
सुलतान ( मुल्स्थाव ) में ख्रिन्धु बढी के तध पर हुआ, जहाँ से वे सारे संवार में फेले । 
हल्दी आयों का प्रथम इल पूवे दिशा की शोर आया झौर इस प्राची का उसी ने ब्रात्य- 
सम्यतवा को जब्म दिया । काल्लाबतर से विदेध साथव की अध्यक्षता में आर्थों का दूसरा बुला 
पहुँचा और बेदिक धर्म का अम्युदय हुआ | भायों मे बात्यों को अपने में पिलाने के लिए 
ब््यश्तीस की रचना की । यह स्तोस एक अकार से शुद्धि की योजना थी। जिसके अधुसाश 
गायधर्त में भावाद्मवृद॒ननिता सभी विद्यार्थियों को दजित कर लिया जाता था। शाधुनिक 
युग में इस अध्याय का विशेष महत्व हो सकता है । | 
द्वितीयलरश में बिहार के अनेक वंशों का सबिश्तर वर्शन है। चतुर्थ अध्याय मैं 
प्राक मौय खोतों में इन वंशों का उदल्लेख हें ढ़ निकाला गया है, जिससे कोई एथकी प्राचीमता 
पर संदेह न करे । करुप भौर कर्खणड ( साइसणड ) के इसिहास से स्पष्ट है कि यहाँ क्र 
झादिवासी सूथवबंशी छझानिय हैं जो अपने अए वितयाचार भौर बिद्ार के कारण पतिय हो 
गये । भ्रपवी प्रुपरा के असुखार इनकी उत्पत्ति झशनगर या अयोध्या हे हुईं, जहाँ से करष 
की उत्पत्ति कही जाती है | खरबाश, श्ोरॉव और सुण्ड इन्हीं करुप चात्र्यों की संतान हैं। 
स्वायि शरध्चर्त राय ने इन दो अध्यायों का संशोधन अच्छी तरह किया था और उन्होंने संतोष 
प्रकट दिया था | यहाँ यह भी स्पष्ट है कि श्राचीन का से ही कर्कक्षण्ड श्रौर प्रगाषराज में 
गाद भेत्री थी भर जोंग आपस में सदा एक दूसरे की सहायता के लिए तथ्र रहते थे। 
कर्केजणक था छोथनागपुर का पुरातस्व अध्ययन महस्वपूर्ण है, यथा पुरातर्वविभाग मे इस 
विषय पर ध्यान क्र ही दिया है। यहाँ को सभ्यता मोहन-जो-ढ्ड़ो से मरिजरती-जुलती है। 
अम्तर केवल मात्रा का है । 
सप्तम भ्रध्याय में पुराणों के आधार पर वैशाली के सहाप्रतापी शजाओं का 

ऐतिद्वासिक बर्णव है। सर्वेत्र अतिशभोक्तियो को छोाँदकर अत्षग कर दिया गया है । पुराश- 
कथित उक्त राजबे को ग्राक्षमह्नाभारत राजाओं के सम्बन्ध में अधानता चहीं दी गई है ; 
क्योंकि इन उत्त राजवपों को देखकर इतिहासकार को बुद्धि चकरा जाती है। श्रतः प्रतिशाज 
ध्यान का अवक्रत्र चेकर सथा सम्रकालीनता का आधार ज्लेकर इन्हें ऐतिहासिक स्थान वेने 
का अयल्न है। काशीअसाद जायसवात्न का हिन्दू पालिटी' लिच्छुबी गणराज्य पर विशेष 
प्रकाश दक्षता है | जादुतिफ भारतीय पगतंपस्वतंत्र जनतंत्र के लिए लिखछुबियों को गरतंत्र 
सम्रता, बहता, स्वर्तन्नता, सच्यगियवा, बिष्ा तथा भगवान्‌ बुछ का लिएछवियों को उपदेश 
झादुश साना जा सकता है । किजछृदी घोर बृजि शब्दों की नृतन व्यास्था की गई है और 
गधीवाद का झूज अभिन्र की देमिक पाएगा! में फन्नकतो है। मह्लराष्ट्र अपत्ती अतिभा पराक्रम 
के सात्ने किसी को श्रपना घानी नहीं समभता था। पर्कों ने भी राज्यवाद की गशराज्य 
में परिवर्तन कर दिया। विदेदराज्य का वर्णव बेदिक, पौराणिक और जातकों के आधार 
पर है। स्रद्दाभारत युद्ध के बाद जिन २८ राजाओं ने मिथिला में राज्य किया, वे अमी तक 
अरब 03 में ही हैं। सिथित्रा की विदृरमपरा तंथा स्लीशिक्षा का उच्च आाईंशे | 
ब्याह हैं। न की 
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बारह अध्याय में कीकट प्रदेश का बणन है। लोगों में रसृति की घारणा को 
निमूक्षा करमे का यरन किया गया है कि बेद्कि-प्रण्परा के अनुघार म्गधदेश कलुषित न था । 
प्राची ही सभी विशिष्ट समभ्यताओं, संस्क्रतियों; धर्मों और प्रण्परार्था का मूल है | केवल बौद्ध: 
भर जेन। अवेदिक घ्मों के उत्थान के काइण) इन प्रदेशों में तीर्थयात्रा के बिना यात्रा निषिछ 
को गई थी। मगध-साप्राज्य का चर्शैन स्िस्तार है | यह खाज्ाज्य भद्दाभारत थुद्ध से 
भी पु भारंग होता है भौर घदवथ ने शपने नाम से वंश का मास 'चक्षाया और राज्य 
आरंभ किया। म्रहामारत युद्ध के बाद भी बृंदहध-वेश के राजाओों ने ३००१ चर्ष राज्य 
किया, यद्यपि अधान। जायसवाज् तथा पाजिदर के अनुसार इस वंश के छुछ्त मेर 
राजाओं मे फ्रमशा इश्थझ, ६६४ ओऔर 8४४० ही बर्ष राज्य किया। ग्रिवेद्‌ के मत की पुष्टि 
पुर्नर्निर्माण सिद्धान्त से भच्छी तरह होती है। शी तक प्रयोतर्बंश को शेशुनागर्वश का एक 
पुख्छुल्ला ही माना जाता था शौर इस चंश को उश्जयिनी का वंशज मानते थे। छोखक ने 
साहस किया है और दिखत्ाया है कि ये अदोवर्चशी राजा म्गध के सिवा भ्म्पन्न के हो ही 
नहीं सकते । शेशुनाग वंश के इतिहाप पर ज्ञायसवालजी ने बहुत अकाश डाला है शोर सथा- 
कथित यक्षमूर्तियोँ को राजभूतियाँ सिद्ध करने का भ्रथ उन्हीं को है। अक्षत प्रन्थ में सभी 
सतमतान्वरी का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। नन्वपरोक्षिताभ्यन्तर काल में इस क्षेसक मे 
भया सार्ग खोज मिकाब्ा है और प्रचक्षित सभी मतमतान्तरों का खण्डन करते हुए सिद्ध 
किया है कि परीक्षित के जन्प और मम्दु के अभिपेक का अन्तर काजल १४०३ वर्ष के सिधा 
जत्य हो ही नहीं सकता। ज्योतिगणना तथा पाठविश्लेषण सी हमें हूसी मिथ पर पहुँचाते 
हैं। यह अभ्यन्तर काल का विद्धान्त भी प्रयोतों का मगध में ही हीना सिद्ध करता है। 
मन्दूर्धश ने तो सारे भारतवर्ष को रोंद डाला और इसी बंश के अन्तितत भ्रदपजल राजाओं 
को क्षत्रिय भोयों ने आह्ण चाणक्य की सहायता से पुनः श्ंज डाला । 


ततीयसण्ड में बिहार के घार्मिक, सांस्कृतिक स्थान, साहित्य और विशिक्ष धार्मिक 
प्राम्पशारओों का विश्लेषण है। उन्नीसवें अध्याय में यह लिझ करने का यरत किया गया 
है कि अधिकांश चेद्रिक साहित्य की जन्फमूमति बिहार ही है न कि पच्चनदभुति, कुरुतेत् था 
प्रयाग । यह सिद्धान्त ऊत्पर्शंग भत्ते ही अतीत हो ; किन्तु अन्य नीरचीर विषेकी परिश्त भौ 
इस विषय के गढाध्ययत्रसे इसी तत्व पर पहुँचेंगे। यह सिद्धाश्त स्प्रथम काहोर में ढावरर 
' लधप्रणस्वस्ूय की भ्रध्यक्षता में शोरियंरश्षकालिज में विष सः २००१ में अतिपादित किया 
गया था। बाद के सध्ययन से इसकी पूरी पुष्टि ही हुई है| थंत्र-संत् बेडिककाण से कम प्राचौंने 
नहीं, साया तंत्रगभ्य वेदिद: गरतम को अपेक्षा अति अर्वाचौन है | बिहार के दंत्ररीढों का संश्षिक्त 
ही घशप्द दिया गया है । इकीसज अध्याय में स्पष्ट ६ कि किए भक्ार घंहिका के कंटिन आप 
प्रोर यज्ञ प्रधान घंम के विद्रोहस्य रूप कहझंझार्म का अवतब्बन यंदिक- विरोधी पेंथोी ने बतजायां। 
पनियोँ से तो अहिंछा ओर न्याय को पराकाएता पर पहुँचा दिया । बॉरुघर्स का आदुमर्ति 
किस पकार #आ, उसका दिदुर्शन बाइसप अध्याय में है। यथाते आम भुद का काका 
विदादारपद है, तथापि केवल काम चक्ताने के छ्विए सिहल ह्लीपसाग्य ४४२ खुष्ट पूथे कृति 
संबत २६२८ मी शुरू का निर्दणकाल ग्राव किया गया बे। पत्काजीन अनेक भास्तिक 
५ 'हर्त-परम्पराओ का बएजेख प्रम्तित अध्याय में है । 


[ ६&£. ] 
परिशिष्ठ 


इस अन्य में पांच परिशिष्ट हैं। यह सर्वविदित है कि आधुनिक वेदिक संहिताओं 
झौर पुराणों का नूतसझूप परस्रा के अजुपार हंपायन वेद्ध्यास मे महाभारत युद्ध 
काझ् के बाद दिया ; अतः वेदिक संहिता में यदि युगसिद्धानत का पूर्ण विवेचन नहीं मिलता 
तो कोई आश्चर्य नहीं। युगसिद्धान्त की परम्परा ग्राचीव और चेदिक है और ज्योतिःशास्त्र 
की मभित्ति पर है। महाभारत का युद्ध भारतवर्ष के ही नहीं, किन्तु संलार के इतिहास में अपना 
महत्व रखता है। इस युद्ध का काल यथपि खुधपूवे ३१३७ वर्ष था ३२६ वर्ष कलिएय है 
तथापि इस अन्य में थुद्ध को खुश्टपूे +८६७ या कल्षिसवत्‌ १२४४ ही भाषा गया है, अन्यथा 
इतिहाख रखता में अनेक व्यतिकम उपस्थित हो सकते थे। भाप्त पौराणिक वेश में अयोध्या 
की सूर्यवंश-परम्प्रा अतिदीधे है। अतः इन राजाओं का म्रध्यमान प्रतिराज १८ बप झान 
कर उनके समकालिक राजाओं की सूची प्रस्तुत है, जिपसे अन्य शज्ञाश्रों का ऐतिहासिक क्रम 
ठीक बेठ सके। यह नहीं कहा जा सकता कि अन्‍य बेशों में या सूयधंश में ही उपलब्ध 
राजाओं की संख्या यधातथ्य है। उनकी संख्या हृतकी अपेक्षा बहुत विशाल होगी; किन्तु 
हमें तो केवल इसके अमुख राजाओं के नाम ओर थे भी किसी दाशनिक भाव को क्चय करके 
पिकते हैं| सगध राजवंश की तालिका से (परिशिष्ट धर हमें सहला इन राजा्ों के काल का 
शान हो जाता है तथा पाचीनमुत्रा हमें उस अतीतकाल के साम्राजिक और आधिक श्रध्ययन 
में विशेष सहायता वे सकती है । अभी इन मुद्राओं का ढीक-ढीक विश्लेपण संभव नहीं जब 
तक ब्राह्मीत्षिपी और सोहनजोद्ड्ी लिपि की अश्यन्तर लिपि का रहस्य इस सोज न निकाओें । 
पुराणमुद्ाओं का यह अध्ययन केवल रेखासान्र कहा जा सकता है । 


कुवज्ञता 

इस ग्रत्थ के लेखन और प्रकाशन में मुझे भारतवर्ष के विभिन्न भागों के घुरंधर 
परिद्ानों का सहयोग, शुभकामना और आशीर्वाद मि्रे हैं। स्थानाभाव से नाझी की 
केषक्ष सूची देना उचित प्रतीत नहीं होता | इसका श्रेय सर्वक्षगलकर्ता बुद्धिदाता गुरु साज्षात्‌ 
प्रम्रह्म को ही है, जिनकी अनुकर्पा से इसकी रचना भौर मुद्रण हो सका । 

पूल ग्रंथ में मैंने विभिन्न स्थज्षों पर महारथी और पुरंधर-एलिहासकार शौर पुरातरंव- 
वेत्ताओं के सर्वध्रान्‍्य सिद्धान्तों के प्तिकूज़ भी झपना अभिप्रद्ध अकद किया है । विभिरके 
प्रवाह से देतिहालिक साममी के संकतन का यह अवश्यम्सावी फल्न है। हो सकता 
है; में अस से अंधकार में भटक रहा हूँ । किन्तु मेरा विश्वास है कि--संपत्स्यतेडस्ति सम 
कोइपि ससानधमा कालो हाय निरवधिविंपुला च पृथ्वी ! में तो फिर भी विहुण्जनों 
से केवल प्रार्थना करूंगा +*तमसों भा ज्योतिर्गंमय । 

शिवरात्रि ह 


नेकमाब्दुन्स०० ““बैबसहाय त्रिवेद्‌ 


प्राढमोर्य बिहार 








१०7 ॥ + 
॥ 
५ 
“० १-५ ७५ 0 3... 


अथत अध्योस 


भोगोलिफ व्यवस्था 


आधुनिक बिद्वार की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। इसकी सीमा सम्रयादुधार बरलती 
रही है| प्राचीत कात में इसके अतेड राजनीतिक सँंब थे। यथा--कछ्, प्रगावथ, कंकेव्रण॒ड, 
अंग, विदेह, वैशाली और मह्त। भौगोलिक दृष्टि से इसके तीन साग रुप हूँ.....उत्तर 
विद्दार की निम्न आई मूत्ि, दक्षितर विहार की शुष्क भूमि तथा सप्तते सो दक्षिण की 
उपत्यका । इस भूप्तियों के निवातियों की बनावट, भाषा और प्रकृति में सो मेर है। आधुनिक 
बिहार के उत्तर में वेषाल, दक्षिण में उड़ीता, पूर्व में वंग तथा पश्चिम में उत्तरादेशु 'तुंधा। 
म्रध्यप्रदेश हैं । 

बिहार आन्त का ताम पद्ढला जिल्ले के बिहार! मगर के कारण पड़ा। पाल 
के काल में उन्‍न्तपुरी," जहाँ ्राजकल बिद्दारशरीफ है, भगध की प्रमुत् नगरी थी। सुप्लमान 
लेखओं ने अदृख्य बौद्ध-विहारों के कारण इस 'लरत्तपुरी” को विद्दर* लिखना आर॑भ खसिया। 
इस नगर के पतन के बाद भुस्लिम आकरमएक्रारियों ने पूरे देश के प्रत्येक्र पतजित अगर को 
बिह्दार में ही सम्मिलित करना श्रारंभ किया। विद्वार प्राम्त का सास सर्वााधम “तबाकत-ए- 
नातिरी/१ में मिलता है, जो प्रायः १३९० वि० सै७ के लगमग सिखा गया। 


कालान्तर में मुस्लिम लेजकों ने इस प्रदेश की उबरता और सुन्रर जलवायु के कारण 
हसे निरन्तर चसनन्त का प्रदेश समर कर बिद्वार [बद्गार (फारती) > वपन्त) सपझा । महामारतर 









इसका रूप ओतन्‍्त होता है, जिसका झथे उच्च शिखरवाज्ा गगर होता है। दूसरा 
रूप है उरुणडपुरी “जहाँ का दृरढ ( राज एड ) उठा रहता है अर्थात्‌ राजनगर । . 
इस सुफाव के लिए में डा० सुविभ्रतचन्द्र सरकार का शलुगृद्दीत हैँ । 
३. बसत्त-सूयिद्र अत खंजान आयद्‌। रस्त-चून-बुतपरस्त सू थि बहार ॥ 
( आडग २४५४ )। रा ही च 
.. [ ऋत्य फिशक्षी-फित बसे हुस्दारे देशरी पर आदत है जिस प्रकार झर्विपूजफे बंढाए 
जाता है।)... ह ही 8 की, 
» वि सं* ११६३ में उत्पत्न शंज केन्चासी के भाई का लिखा शेर (पृथ)। 
माडनकृव फार्म का साहित्पि ह इशिशाक्ष, भाग है; पृष्डन्0७ | 
है. गक्षाना प्रिभहाजनपु-प्तिराज का एशिया के 'सुस्तिपरवेश का इतिहास, दिजरी .. 


५.१ १:2४ 


१६४ से १९८ द्विजरी तक, रेकहों का भ्रनुवोदु पूं०४४० । 
$. महाभारत १०३१-३९ ' 





रे प्रा सौय बिद्दार 


में गिरिमन के बेहार, विपत, बराह, इस एवं ऋषिगिरि, पाँव कूदों का वर्णन है। मत्स्य 
सूक्त में बेहार एक प्रदेश का नाम सामा गया है जहाँ भद्॒काली की १८ शुजाओं को मुत्ति* 
बनायी जानी चाहिए | 
उत्तर बिहार की भूमि प्रायः नदियों की लाई हुई मिट्टी स बनी है। यह नदियों का 
प्रढे। है, जहाँ असंख्य सरोवर भी हैं। वेंदिककाल से इस भूमि की यही प्रदतत्ति रही है। 
शपथ ब्राझ्त|3 में सदा बहनेवाती 'सदानीरा” नही का वर्णन है। गंगा भौर 
गराइक के महासंगम" का वर्णन बाराहपुराण" में है। कौशिकी की दशदख 
का वर्णन वाराह घुराण करता है। प्राचीन भारत में बेशाली* एक बम्दरगाह था, 
हाँ से लोग सुदूर तक व्यापार के लिए जाते थे। वे वँगीपसागर के मार्ग से विहल हीप० 
भी पहुँचते, बहोँ बत जाते और फिर शास्त्र करते थे। दिच्कुवियों की नाविक शक्ति से द्वी 
भयभीत होकर मगवबातियों ने पाटलिएुत्र में भी दे वा-देखी बसदरगाह बनाया। 
दक्षिण विहार 


शोश नंद की छोड़कर दक्षिण विहार की बाकी नदियों में पानी कम रहुता है। शोण की 
धारा प्रायः बइलती रहती है। संभवतः पदने से पूर्व-दत्तिण की शोर बहनेबाली 'पुनपुन! की 
धारा ही पहले शोण की घारा थी। रामायण इसे भागी नाम देती है। यह राजगिरि के 
पाँव शैक्तों के चारों ओर सुन्दर माला< की तरह चक्कर काटती थी। नन्दलालदेण के विचार 
से यह पहले राजमिर फे पास बहती थी ओर आधुनिक सरस्वती ही इसकी आचीन बारा थी । 
बाद में यह फल्गु१९ की धारा से मिलकर बहने छगी। छअमरक्रोपः में इसे 'हिरशयवाह” कहा 
गया है। दक्षिण बिहार की नवियाँ प्रायः अन्तःसलिता हैं जो बालुका के भीचे बहती हैं। 
इस मंगध में गायें और महुआ के पेड़ बहुत हैं। यहाँ के शह बहुत घन्दर होते हैं। 
यहाँ जत की बहुतावत है तथा यह प्रदेश' * नीरोग है । 


१, बेहारे चव श्षीहृह कोसले शवकरणिके | अशदुश जुजाकार्या ग्ाहैन्ते व हिसाजये ।। 
पदक €० | ह 
» गोपीनाथ राव, प्रह्माप्त, का हिन्दू मूर्तिशाल्। भाग १, पृ०-६४७ | 
शपथ श्रा० | ४४११४ । 
५ चाराह पुराशएु, अध्याथ १४४ । 
चह्ठी 9 ३४० ॥ 
» शाप्राथण १-४६: ६ ) 
तुलना करें सिदल के बहु से, इसका घातु झप तथा बहुबचन भी बह़ि है | इसका 
संबंध पाक्षि बल्ि([<यहिष्कृत) से संभव दीखता है। घुद्धिश्टिक श्वक्षीज, विप्रज्ञवर्ण 
कहा सबपादित, ० ७६४ | 

८, रामायण १-३२-६ पदश्चानाँ शेल पुण्यानां मध्ये सालेब राजते । 

&. दे का भौगीलिक कोष, घू०-६६ 

१०७, खाजजजुदाण।; अध्याश २३१६ । प 

89, संदाभारत २०१५१-३१८२-- तुलना करे --+« 

: देशोअर्य ग्रोघधनाकीय पधुम्स्त शुमह सम | 


कन्या *र स््ठ ना #छ 


प्रथन्न अध्याय ४ 
छोटानागपुर 


छोटानागपुर की भूमि बहुत पथरीली है। यहाँ की जमीन को छोटी-छोछे ठुकढ्ियों 
में बॉटकर खेत बनाये जाते हैं। गे खेत सूप के समान मालूम होते हैं; भिन्लुओं के पेवन्ददार 
भूल के समान ये माजूम होते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, दाम्बा और अश्नक कौ अनेक 
खाने है । संभवतः ही कारण कॉविल्य के अर्थशास्त्र! में खनिज व्यवसायों पर विशेष 
ध्यान देने को कहा गया हैं, क्योंकि मगध में पृष काल ले ही इस खनिजों का व्यवहार होता 
था। लल्तितविस्तर* में मगध का भव्य बर्णन है। 

बाग कहृता३ है «»« 

वहाँ भगवान्‌ पितामह के पुत्र ने मद्दानर हिरशयवाह को देखा जिसे लोग शोगा 
के माम से पुकारते हैं। यद्द आकाश के नीचे ही वरुण के हार के समान, चबख्यालीक के 
अप्त बरसानेवाले सोने के समान, विज्ध्यपर्वत के चद्रसणि निष्यन्श के उसान, दंडकदन 
के कपूर के श्वत्नों के समूह से बहनेवाला, अपने सौन्दर्य पे सभी दिशाओं को 
सुवाधित करनेवाला, स्फटिक पत्थरों को सुन्दर शब्या से युक्त आकाश की शोभा को बढ़ानेवाला 
बच्छु कार्तिक मास के निर्मेल जलन से परिपूर्ण विशाल मद अपनी शोभा से गंगा की शोभा को भी 
मात कर रहा था। इसके तट पर छुख्दर भयुर के-के शब्द कर रहे थे, इसकी बालुका पर 
फूलों की पंखड़ियाँ और ग्रुलाबों के बच्चों की लताएँ शोमती थीं। इन पलों के सुवायु से 
मत्त होकर भोरें' किलोल्त करते थे और इसके किनारे पर गुंजार हो रहा था। इसके तथ पर 
बालुका के शिवलिंग तथ[ भंद्रि बने थे, जहाँ भक्ति से पॉँचों देवताओं की मुद्दा सहित पूजा 
गे जाती थी और यहाँ निरन्तर गीत गाये जाते थे। ह 

छोटानागपुर का नाम४ क्ुटिया नागपुर के नाम से पड़ा। यह रॉची के पाय ही एक 
छीटाया गाँव है, जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे। पहले इस गाँव का 

१, अर्थशास्त्र २३ ; एसिंयट इणिडया में फिमरोजञाजी पड साइसींग) जनक 
बिद्ार-रिसचे सोसाइटी, भाग ९८; प० ९१६६-८७, राय लिखित । ह 

२९, ललितवित्तर, शप्यायथ १७ पुणू एफ | 


३, एफेंचरिए प्रणगा उब्दपासा। पृ० १६ £ पर्व सँरदृशण ) 


फ्रक के कक है 








स्थितंक हारप्िय परहध्य, शश्मतिर्मारशिद सब्ायरूएणज्ञाशिसणिनिष्पस्दृशियव विन्ययस्य 
क्र रप्मदपा्रवाइमसिच. इंडफारस्यर्व.. लावस्यर्सप्रछदशप्रिण दिशों. स्पाशिककिला: 
+ सवच्छाशिशिरसुरसयारिपृ पगाददा पिचागहस्वाएवव हिएशसदाहता मार्त 
पटशराफलिलत सस्ता 


पंहआयताए वश 







गहानई मे अनाः शाण इत फजगम्ति । सतुरपबूरविश्तया कुमुमपा 
परिक्रमा सप्मदपपेशीयी जाराणत सक्रीया. ससवन्ति. भा. परदीद्रतादिाडिनोग तर 
सह्ाग रे स्यापदेशशु हप भक्त फ्रद्म्रतित्ितसंक्तशिनशिंता जे अवतया प्राश्या एल्‍्स- 
जहापुरसर्स खग्पक मुझापतवरनिद्धितगरिए: सिगभमिदर्निपेददग सं दवदण तप तु हि घ- 
# 2 


हि 2. 0४९ :८:' #०- शा 
किर्णयशआावशअयीयू तीर्जवरणि ध्याधन्ती सुिसधणएुफफ्द्ामदाव 
रे 





लक के '९७ ४ बह 
छपाईएर। ेे पता 








५ प्राह भोय॑ बिहार 


नाम छुटिया या चुटिया था। शरव्यन्दर राय के विचार) में छोटानागपुर नाम झति अर्वाचीच 
है और यह नाम अऑँगरेज-शासकों ने मध्यप्रदेश के चागपुर से बिल्कुल शरण रखने के लिए 
दिया। काशीप्रसाइजायसवाल के मतः में आंध्रबंश की एक शाला हुहू राजवंश” थी। 
घूटू शब्द संस्कृत छुफद से बना है, जिपका अर्थ दूँठ या छोश होता है। यह आजकल 
के छुटिया नागपुर में पाया जाता है । 
यहाँ की पर्वतश्रे णियों के नाम अनेक हैं--इस पहाड़ियों में कैरमाली (« कैमूर ), मौसी 
( & रोहताप्त ), स्खशतिका३ ( 5 बपराबर पहाड़ » गोरधमिरि ( रूवधानी का पहाड़ ) 
शुक्माद गिरि ( ऋगुरपा ); इख्दशिल्ा € >गिरियक ), अभ्तरगिरि ( ऋखद॑ंगपुर ), 
कोलाचल और सुठुल पर्वत प्रधान हैं । सबसे उच्च शिक्षर का साम पाश्वेनाथ है जहाँ तेहयर्ये 
तीर्थ कर पाश्वनाथ का निर्वाण हुआ था। 


मसानवाध्ययत 


अवुष्यों की प्रधान चार शाखाएँ मानी जाती हैं---पायूद्रविद्, हृविड, मंगोल और आर्थ--« 
इन चारों श्रेणियों में कुछ्-मकुछ नमने बिहार में पाये जाते हैं। प्रागृद॒विदः और #विश' 
छीटानागपुर एवं संथादो परगना की उपत्यकाओं में पाये जाते हैं। मंगोंल छुदूर उत्तर नेपाल 
की तराई में पाये जाते हैं। श्रा्थ जाति सर्वत्र फेली है और इसने सबके छपर अपना प्रभाव 
बाला है 
प्रायृतिडों के थे चिह्ठ माने गये हैंल्‍ूब्काला चमढ़ा, ताम्बा सिर, काली गोत ऑँयें 
घु'घराले केश, चौड़ी मोटी नाक, लम्बी दाढ़ी, मोदी जिहां, संकीर्ण ललाडझ, शरीर का 
झुदढ़ू गठन और नाठा कद । द्वविड़ों की बनावढ भी इससे मिलती-जुजती है; किन्तु थे कुक 
ताम्रवर्ण के होते हैं तथा इनका रंग श्यामतत होता है | 
भंगोलों को ये विशेषताएं! हैं....सिर क्षम्या, रंग पीलापन लिये हुए श्यामत, 
चेहरे पर कम बाल, कद छोटा, नाक पतली किन्तु लम्बी, मुब्च चौड़ा और आँखों की पदों देढ़ी । 
आयो का शझाकार लम्बा, रंग गोरा, मुख लम्बा और गोल तथा नाक लम्बी होती 
है। मिथिला के ब्ाह्मणों की परंपरा अति आचीन है। उन्होंने चतुर्वर्ण के समान मेयिल्त 
न हाएं को भी चार शाक्ाओं में विभक्क किया। थथा--भोतिय, योग्य, पथ्चवंद और जयवार | 
अनेक आक्रमणों के दोने पर भी इन्होंने अपनी परंपरा हिथिर रखो है। इसी प्रकार उत्तर 


के आचीन काल के वज्जि, लिच्छवी, गहपति, वेदेहक और भूमिद्दारों की परंपरा भी अपने 
मूल ढाँचे को लिये चली आ रही है | 


' भाषा 


. भाषाओं की भी चार प्रमुख शाखाएँ हैं भारतथुरोपीय, शौष्टिक-एशिय। 
मृत तथा तिव्बत-चौनी । भारतयुरोपीय भाषाओं को निम्न लिखित शाजाएँ बिद्वार में बोली जाती 








'. 9० ज० चि० हि सों० $८।३३ १६६ ६५९-२४१ । 
|, हिस्द्ी आफ हडिया, लाहौर, प० ६६४५-७ | 
१, पत्कौड, गुप्त बेख ३-३२ । 


अथत्त अच्छा दे 


हैं....विद्दारी, हिंदी, बंगला। श्रोस्ट्रिक--एशियायी भाषा की प्रतिनिधि मुंडा भाषा है तथा 
दबिड भाषा की प्रतिनिधि ओरांव और माड्ों है। 


भारतीय-आरय, मुएडा। और द्रविड़ साषाओं को क्रमशः प्रतिशत &२,७, और एक लोग 
बोजते हैं। अधिकोध जनता बिद्वारी बोलती है जियकी तीन बोलियाँ प्रतिद्ध हैं--भोजपुरी, 
भगही और मेथिली | 

झुगूडा आाषा में समस्त पद अधिक है। इन्हीं समस्त पढों से पूरे वाक्य का भी बोध 
दो जाता है । इसमें शक्ति, भामवास ओर जंगली जीवन विष्यक्र शब्दों का भंडार पुर 
है ; किन्तु भावुकता तथा गिश्ष व्यंजनों का अभाव है। 


सुगडप और आय आाषाएँ प्रातः एक ही क्षेत्र में बोली जाती हैँ; तो भी उनमें 
बहुत भेद है। यह बात हमें इग्एड' ओर वेह॒प् की भाषा पर बिंचार करने से समझ में 
था सकती+ है। ऑँगरेजीमाषा कृपाण के बल पर आगे बढ़ती गई ; किन्तु तब भी वेह्स 
की ऑँगरेजगोग मसाषा को दृष्टि से न पराजित कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि 
दोनों के बीच क्रैवल एक नेतिप्त सीमा का सेद है; तथावि बेह्पवालों की बोली ६ गरलंड' 
वालों की स्मम से परे हो जाती है। 


मुगडा और दृविड' साषाओं की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के विभिन्‍त विचार हैं। 
जिमर्सन३ कहता है. कि सम्भवतः झुएठ और द्रविद् भाषाशं का मूल एक ही है। प्रसिद्ध 
मानव शास्तवेत्ता शरूबात शाय5 के मत में सुएझ भाषा का संस्कृत से प्रगाह सम्बन्ध है | 
संज्ञा और किया के मुख्य शब्द, जिनका व्यावहारिक जीवन से प्रतिदिन का सम्बन्ध है, या 
तो शुद्ध संस्कृत के है. शथवा अपभ्र'श हैं । सुग्ड। भाषा का व्याकरण भी अ्राचीन संस्कृत 
से बहुत मेल खाता हैं। भारतवर्ष की भाषाओं में से केवल संस्कृत और शुण्डारी में ही 
रुज्ञा, सवेनाम और क्रियाओं के द्विवचन का अयोग पाया जाता है । 


इत्िद भाषा के संबंध में भारायण शाल्री* कहते है कि यह सोचना भारी भूल है कि 
दृबिद या इविह' सापा>॑|॑मित्ष, ऐलगू, मलयालम, कब्मढ व तुल्तू-स्वतंत्र शाखा या 
स्वतेत्र भाषाएँ हैं और इनका शार्थ-जाति और आर्य-भाषा से सम्बन्ध नहीं हैे। उनके 
विचार में झराये तथा दि भाषाओं का चोली-वामन का सम्बन्ध दे। मेरे विचार में राय और 
शास्जी के विचार साननीय हैं । 


9, लथू बढढ़ झाफ हुंडे, भाग $ एृप्ठ ४३ श्री गदाधरप्रसाद श्रभ्यहनदारा 
साहित्य! पटला, शाग ३ ( १ पृष्ठ १३ में जद ते ! 
२, जाय एुकः 





डर अवसेस का लि?िविडिक सर्वे झाफ हुशिहया, झुण्डा और . 
ब्रधिड भाषाएं; गाय अर फक्षकता, १३०६ ! 2 कप 3 
३, अर्नद्ष-विद्ार-इशो पा रिश्वध सोसाइुसी, १६२३, पृष्ठ शैष१०क४३। ४५५ 
ह ४, एज आफ शंकर-> दी? गुस्र* चारायण शास्त्री, धागस्तन पुर कोण, समृ!स 
48१३६ पृ० ४१ । 


। प्राह भौर्य॑ बिद्दार 


धरम 


यहाँ की अधिकांश जनता द्िंदु है। वर्ण-व्यवस्था, पितृपुजन, गोसेवा तथा ब्राहाणा- 
पूजा - मे सब-छुछ बातें हिंदू-घर्म की मित्ति कही जा सकती हैं। प्रत्येक हिंदू जन्माम्तरवाद में 
विश्वास करता है तथा अपने देनिक कर्म में किसी देव या देवी की पूजा करता है । 

भुण्डों के धर्म की विशेषता हें-.."विगबोँगा की उपासना तथा पितृपूजन । सिंगबोंग।* सुर्थ 
देव हैं। वे अदृश्य सर्व शक्तिप्रानू देव हैं, जिन्होंने सभी बोंगों को पेदा क्रिया। वे निर्विकार 
एवं सर्व कल्याणकारी हैं । वें सब की,स्थिति और संहार करनेवाले हैँ। फ़िंगवॉगा की पूजा-विधि 
कोई विशेष नहीं हैं; किन्तु उन्हें प्रतिदिन प्रात: नमस्कार करना चाहिए और आपत्काल में 
म्रिंगबोंगा को श्वेत बकरा या कुफ्कुट का बलिदान देना चादिएं। 

यथपि बोद्धों और जनों का प्रादुर्माव इसी बिहार प्रदेश में हुआ, तथापि उनका यहाँ से 
मूलोच्छेद हो गया है। बोदधों की कुछ प्रथा निम्न जातियों में पाई जाती हैं। बौद्ध और 
जैन मंदिरों के मग्तास्शेप तीर्थ स्थानों में पाये जाते हैं, जहाँ आधुनिक स्रमुद्धारक उनकी रक्ता 
का यत्न बर रहे हैं । बिहार में यत्र-तनत्न कुछ सुसतशान और इयाई भी पाये जाते हैं । 


"- 4 पुलता करं+-बोग 5 भ् (के भ्रम ््य सूर्य ) | 


8. 





द्वितीय अध्याय 
स्तोत 


प्रा मौयकालिक इतिहास के लिए हमारे पास शिशुनाग वेश के तीम लघुभूति 
लेखों के सिवी और कोई अमिलेश्य नहीं है। पौराशिक सिक्कों के धिवा श्रौर कोई पिक़का 
भी उपलब्ध नहीं है, जिसे हम निश्वयपुर्वक प्राब्मौयक्राल का कह सकें। अतः हमारे प्रमाण 
प्रमुब्तः साहित्यिक और भारतीय हैं। कोई भी विदेशी लेखक हमारा सहायक नहीं 
होता। मौर्यकाल के कुछ दी पूर्व हमें बाह्य ( यूनानी ) प्रमाण कुछ अंश तक प्राप्त होते हैं । अतः 
इस काल संबंधी श्षोतों को हम पाँच भागों में विभाशित कर यकते हैं--वैदिक साहित्य, 
काव्य-पुराण, बौद-साहित्य, जैन-मसर्थ तथा आदिवेश-परम्परा । 


वैदिक साहित्य 
प्राजिंट२१ के अनुसार बदिक साहित्य में ऐतिहायरिक बुद्धि का प्राय: अभाव है और इसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु, वंदिक साहित्य के प्रमाण श्रति विश्वस्त* और श्रद्धेय 


हैं। इनमें संहिता, आह्षण, आरण्यक तथा उपनिषत्‌ सन्निद्ित हैं | बेडिक य्राहित्य अधिकांशत/ 
प्राग “बौद्ध भी है। । ह 
काव्य-पुराण 

इन काव्य-पुराणों का कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकत।। पुनानी शेखनी 
इनके लेखकों के समय का निर्णय करने में हमारे सद्दायक नहीं द्वोते; क्योंकि उन्हें भारत का 
आन्तश्ञान नहीं था। उन्होंने प्रायः यहाँ के धर्म, परिस्थिति, जलवायु और रीतियों का ही शध्ययंन 
ओर वर्शान३ किया है । ह मर 

जित समय सिकनदर सारतवर्ष में श्राया, उस समय युवानी लेक्षक्ों के श्रतुसार सतोददन 
प्रचलित प्रथा थी । किन्तु रापायए में सतीदाह का रहीं भी उस्तेश्व नहीं है । महाकाव्य तात्कालिक 
सभ्यता, रीति और अ्म्तद्ाय का प्रतीक माना जाता है। रामायण में सक्तिसस्पदाय का भी . 








9, पार्िटर ऐ'सि्यंद ह'डियेन हिस्टोरिकल ट्रंडिशब्स, भूमिका 4... 
३. सीतानाथ प्रधान का कानोज्ाजी झाफ पे सिर्यंद हणिडया; 


कल्कृता ( १४२७ ) भूमिका ११०१३॥ 


३, ओफिंध --अनूंदित ( सत्र १६०४० ) कगदन, वाक्म्मीकि रा्रायण, भूमिका । 


हर च्ै 
व प्राइमीय बिहार 


उल्लेख नहीं, जया काबास्तर के महाभारत में पाया जाता है। सिंहल द्वीप की ताग्रोबेन प्॑ 
सिम्ुर्दर था सालिने! नहीं कहा गया है जो नाल! विकार संबत्‌ के कुछ शर्ती पूर्व पाये जाते 
हैं। इस दीप का ना घिंहल भी नहीं पाया जाता, जिसे विजय पिंह ने कल्ि संवत्‌ २५४ह में 
अधिकृत किया और अपने साम से इसे सिंहल द्वीप घोषित क्रिया। रामायण में सर्बन्र अति 
प्राचीन नाम लंका पाया जाता है । 

प्राचीन काल में भारतीय यव्रन शब्द का प्रयोग भारत के पश्चिप्र बंसनेवाली जातियों 
के लिए करते थे। संभवत; पिक्न्‍रर के बाद ही यबन शब्द विशेषत: थूनानी के छिए 
प्रयुक्त होने लगा। रामायण में तथागत* का उद्लेख होने से कुछ लोग इसे काल्यग्तर का 
बतला बकते हैं ; किन्तु उपयु क्व श्लोक परिचमोत्तर और वंग संस्करणों में नहीं पाया जाता । 
शतः इसके रचना-झआात में बंता नहीं लग सकता। राजतरंगिणी॥ के दामोदर टिंतीय को 
कुछ ब्राक्षणों ने शाप दिया | रामायण के श्रवण से इस शाप का निराकरण द्वीचा बतलाया गया 
है। दामोरर ने कि संबत्‌ १६६८ से क० से० १६४३ तक राज्य किया । क० सं० ३३५४.२ 
दंग-सैंभ-हुई ने मूल भारतीय स्ोत पे अनाम राजा का जातक चीनी में रुपाम्तरित करवाया। 

दश विकया सत्ता ( दशरत ८ दशरथ ) का निदान भी चीन में क० से० ३४७३ में 
कैकय ने हर्पांतरित किया। इंत जातक में वर्णन है कि किस प्रकार घानरराज ने खी खोजने 
में राजा की बहायवा की | निदान में रामायण की संक्तिप्त कथा भी है; किन्तु चमवास का काश 
१७ वर्ष के बदले १९ वर्ष मिलता है । महाकाब्य की शैत्ती उत्तम है, जिसके कारण इसे आदि 
काव्य कहा गया है। अतः हम आंतरिक प्रमाणों के श्राधार पर कह सकते हैं कि यह महाक्रांव्य 
अति प्राचीन है। सभी प्रकार से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस रामायण का मुल का० 
सुं७ १३४६ से बार का नहीं हो बकता । 


महाभारत 


आधुनिक महाभारत के विषय में हापर्किस का० विचार है कि जब इपकी रचभा 
हुईं, तब तक बौ्द्धों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था ओर बौद्ध-बर्म पतन की ओर जा रहा था ; 


..._ १. सिक्रिउल ६४ ६९; संभवतः पत्नेससुन्दर पाली स्लीमांत का थूवावी रूप है। 
शत्प्मी के पूष ही यह हाबद लुप्तप्राय हो छुका था। इस द्वीप का साभ् महुत अदत्ा 
खुका है। यूनानी इसे सर्च प्रथम अंदिक थोनस ( ज्ञीनी ६।२३ ) कहते थे। सिकम्दर 
के समय इसे पलेसअुख्यन कहते थे । टाज्म्ी इसे ताग्रोबेन कहता है। बाद में इसे 
छरेनडियस, सिरलेडिव; सेरेनशीव, जत्लेच, भर सेलेच ( सिल्लोन.) कहते थे | 
ह ““जनख बिहार० उ० रिश्नन्न सोसायदीं, ९१०।१६२ | 
' है, शाप्रायश ३०६०६००४६४ । 
' है; राजतरंरियी १-५४। ० के 
जनतल आफ जू डियय हिस्ट्री, सारा ६५ पुंष &३ । ् 
3. चांदी में शाम्ायवा, रबुचीर व यसम्रत संशदित, लाहौर; १६8८. 
है, दी मठ एपिकस छाफ हू फिया, पु० ॥8॥ | ह 





द्वितीय अध्याय हृ 


क्योंकि महाभारत में बाद एडूकों का उपहास किया गया है जिन्होंने देव-अंदिरों को नौचा दिखाना 
बाह्य था। इसके अनेक संस्करण होते गये हेँं। पहले यह जय" नाम से ख्यात था, और 
हसमें पॉडवों की विजय का इतिहास था। वेशम्पायन ने फुस-पांडु युद्धनक्ूथा जनमेजय की तक्चें- 
शिला में छनाई। तब यह भारत नाम से प्रसिक्क हुआ । जब पूत लोमहर्षण में इसे मैमियारण्य 
की मदह्दती सभा में सुनाया, तब यह शतसाइश्रीसंहिता” के नाम से विज्ञापित हुआ जो 
उपाधि इसे गुप्तकाल में प्राप्त हो खुकी थी । भारतों का इसमें चरित्र वर्शन और गाथा है, अतः 
इसे महाभारत३ कहते हैं । इस महाभारत का असुघ्त अंश बोद्ध साम्राज्य के पू्ष का माना जा 
सकता है। किसी भी दशा में हस महाभारत को, यदि इसके क्षेपकों को निकाल दें, गुप्तकात के 
बाद का नहीं मान सकते | 
प्राण 

आधुनिक लेखकों ने पोराणिक वंशावली को व्यर्थ ही देय दाष्टि से देखना चाहा है। इनके 
घोर अध्ययन से बहुमूल्य ऐतिहासिक परंपरा प्राप्त हो सकती है | प्राण हमें प्राचोन भारतेतिद्वात 
बतला।ने का प्रयास करते हैं । थे ऋणे३ काल में स्थापित प्राचीनतम राज्यों और वंशों का वर्णन 
करते हैं । 

पुराणों में थथास्थान राजाओं और ऋषियों के पराक्रम का वर्णन होता है, युद्ध का उल्लेख 
और वर्णन है और बहुमूल्य प्रमकालिकता" का आाभाय मिलता है। वंशावली में पुराण यद्द नहीं 
कहते कि ए+ बंश ये दूसरे वंश का क्या संदंध है । पुराण केवल यही बतलाते हैं| कि असुक के 
बाद श्रसुक हुआ। यह निश्चय है फ्ि अनेक स्थानों में एक अनुगामी उसी जाति का था, न 
कि उस वंश का ।* ह 

पौराणिक वंशावती किद्दी उवर महितिष्क का आविष्कार नहीं हो सकती। कभी-कभी 
अधिकाराहक शासकों को गोरव देने के लिए उध बंध की प्राचीनतम दिखलाने के जोश में कुछ 
कवि कहपना से काम से सकते हैं ; किम्तु इसकी कांज्ा राजकतवियों या चारणों से ही की जा 
सकती है न कि पौराशिकों से, जो सत्य के सेबक थे और जिम्हें भूतपूर्व राजाशों से या उनके 
चंशजों से या ज्ाधारण जवता से एक कोड़ी भी पाने की आशा थे थी। एक राजकषि अगर 
कोई जेपक जोड़ दे।तो उसे क्षारे देश के कवि या पौराशिक स्वीकार करने को उश्चत नहीं हो सकते . 
थे। पंडितों का ध्येय पाठों को की क्न्दीक रखनी था और इस पकार की चंशावशी औोरी कहयता .. 
के आधार पर खड़ी नहीं की जा सकती । पोराणिक गाद्वित्य की झज्लु एप रचने का भार यूतों , 
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१, मंहामारत १०६२-४२ । 
३२, संहाभारत १४-५-शे२०० दे । 
&, अधाध्यरप १ पड । 


रा 


9, शिव का भर्ती हिएओी आफ हू दिला | बगुर्थ संश्वारंयां । (० $४। 

९, सीतामाब मणाय की आाबीन आएदोय वेशावती को भूक्िका ३१ | 

भू, कया हम झा, -वारह्-शुरू-दृतिकाल का निर्माण कह सकते हैं ? डावदर आ्ुतो 
पदाधितव 'आहतेकर  किखित, कन्कंशा: इंचितवन हिंस्टी कॉम्रस का 
संभाषति साचझ पूंण ४ ! 





न] प्राक्ष औये बिहार 


पर था और यह कह्दा जा सकता से कि पुराण अच्ुगए हैं। अतः दम यह कह सकते है कि 
पहले सी प्राचीन राजबंश का पूर्ण अध्ययव होता था, विश्लेषण दोता और उम्रके इतिहास की 
रक्ष। की जाती थी । पुराण होने पर भी ये यदा नुतन) हैं। 

विभिन्‍न पुराणों को मिलाना और अन्य ज्ोतों को ध्यान में रखते हुए उनका संशोधन 
करना आवश्यक है। अत्पश पाठ लेखक, लिपि परिवर्तन और विशेषण का संज्ञा तथा संज्ञा का 
विशेषण समझ लेना पाठश्रश्ता के कारण हैं । 

निस्यन्देह आधुनिक पुराणों का रूप अति अर्वाचीन है और २० वीं शर्ती में भी ज्षेपकर 
जोड़े गये हैं ; किन्तु हमें पुराणों का तथ्य ग्रहण करना चाहिए और जो कुछ भी उस्रका उपयोग 
हो यकता है, उससे लाभ उठाना चाहिए । सचमुच प्राहमोर्य काल के लिए हमे अधिकांश में 
पुराणों के ही ऊपर निर्भर द्ोना पड़ता है ओर अभी तक लोगों ने उनका गाढ़ आध्ययन इसलिए 
नहीं किया ; क्योंकि इसमें अन्य ओर भूसे को अलग करने में विशेष कठिनाई है | पुराणों की 
सत्य कथा के सम्बन्ध में न तो हमें अ्ं्वविश्वासी होना चाहिए और न उन्हें कीरी करपना ही 
भाग लेनी चाहिए। हमें राग-ढ प-रद्धित होकर उसका अध्ययन करना चाहिए भौर त्वासम्धत 
सध्य मार्ग में चलकर उसकी सत्यता पर पहुँचना चाहिए । 


स्मिथ के विचार में अतीत के इतिहासकार की अधिकांश में सस देश की साहित्य 
निद्वित परंपरा के ऊपर ह्वी मिभर द्ोना होगा और साथ ही मानना पड़ेगा कि हमारी अलुसेधान- 
कला तात्काशिक पमाणों द्वारा निर्धारित इतिहाय की अपेक्षा घटिया है । 


बौद्ध साहित्य 


अधिकांश बोद अन्ध यथा---सुत्त विनय जातक' प्राक शुक्ल काल के माने जाते 
कह्टा जाता है बोद्ध ग्रंथ सर्वप्रथम राजा उदयी ६ क० सं० २६१७-२३ ) के दाज-काल में लिखे 
गये । थे हमें विम्बसार के राज्यासीन होने के पूर्व काल का यथेष्ट संवाद देते हैं । प्रासीन 
कथाओं का बौद्ध रूप भी हमें इस साहित्य में मिलता है और जआाहाण अ्रथों के शूज्य प्रकाश या 
धोर तिमिर में हमें यथेष्ठ सामग्री ४ पहुँचाते हैं । 

ब्रादाण, भिक्‍्खु और यति प्राय: समान प्रागू-बुद्ध और प्राग-महावीर परंपरा के आधार 
पर लिखते थे। अतः हम इनमें किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते | हमें फेव्ल इनकी व्याख्या 
नहीं करनी चाहिए। ये प्राक्षण परंपराओं के संशोधन में हमारी सहायता कश सकते हैं । जातकों 


में इस प्रकार की बौद्धिक कठपना बहीं पाई जाती-»जेसी पुराणों में, और यही जातकों का 
विशेष गुण" है। 


१, मिझक्त ३०१६४ | 


*ै, तुलना कर--पुराणानां समुद्धर्ता च्ेस्राजी भविष्यति--भविष्यपुराण | 
३, स्मिथ--अर्की हिस्टी झॉफ इण्दिया, १३१४, आुमिका छू० ४. ह 
१. हेमचन्त्‌ रायचोधरी लिखित एलिटिकुल हिस्दी शाक ऐहियंट दुशिवशा घु० ६ | 

है ्ः इतिहास; धुराया जार आतृक- सुंनोतिकृहर धशर्प त्धः 
१६४०, छाहोर, (० 0४, ३१६ । 





द्वितीय शध्याय १$ 
जन ग्रन्थ 
शाधुनिक जैन अंथ, पंभवतः, विकम-संवत्‌ के पण्चम था पष्ठ शी में लिखे गये ; किन्तु 
प्राचीन परंपरा के अलुवार इनका अथम संस्करण चन्दगुप्त भौर्य और भहवाहु के काल में हो 
घुका था। भारत का बार्मिक ब्ाहित्य पिता था पुत्र तथा गुल-शिष्य-परंपरा के शअ्नुप्तार 
चला आ रहा है जियसे लिपिकार इस पाठन्श्रष्ट न कर सकें | श्रपितु लिखित पाठ के झपर अब्ध- 
विश्वास पाप साना जाता है। आधुनिक जैन ग्रंथों की अरवाचीनता और मगध से सुदूर नगर बरलभी 
में उनकी रखना होने से ये उतने प्रामाणिक नहीं हो सकते, यथपि बौद्ध अन्‍्धों के समान इसमें भी 
प्रचुर इतिद्वास-धामग्ी सगध के विषय में पाई जाती है। 


बंश-्परपरा 


घशपरुंपरा का मूल्य" अंकित करने में हमें पता लगाना चाहिए कि इस परंपरा का एक 
हक्प है था अनेक | प्रथम श्रवण के बाद कथाओं में कुछ संशोधन हुआ है था नहीं तथा ४स वंश 
के गोग इसे सत्य मानते हैं या नहीं। इन परंपराओं के भ्रावकों की क्या योग्यता है १ कय। श्षावक्त 
रुवयं उस मापा को दीक-दीक समझ सकते हैं. तथा पुनः श्रावण में कुछ नमक « मिर्च तो नहीं 
लगाते हैं या राग-द्रेष रहित होकर जैक्ञा सना था, ठीक वेशा ही उुना रहे हैं! इन 
परंपराओं में थे गण हो तो यथार्थ में उनका भूल्य बहुत हे, अन्यथा उनका तिरस्कार करना 
चाहिए । पत्यतः छोटानामपुर के इतिदास-संकल्षन में किम्नी लिखित अभय के अमाव में इनका 
मूल्य स्तुत्य है।. 


आधुनिक शोध 


पाॉजिटरन कलियुग बंश का पुराण पाठ तथा आचीने भारतीय परंपरा तैयार कंर॑ 

भारतीय इतिहाय के लिए रतुत्य कार्य किया। सीतानाथ प्रधान ने ऋष्येद के दिवोदास प्र 

माशुप्त मौर्य तक की आचीन भारतीय चंशाचली उपस्थित करने का थत्म किया। काशीगवार 
जायक्षवाल ने भी प्राउ मौर्य काल पर बहुत प्रकाश डाला है । 


कर स३3७४००७३००प#२५/न फेक कक अनक "जन ने डी अपयत॥+ज 


9, हजारीबाग जिल्ला राजेद्रियर ( ३६१७ ) पृ० #वे | 


तुवीय अध्याय 


आये तथा बाह्य 


आये का मूल स्थान विद्वानों के लिए विवाद का विषय है। अभी तक यह ठोक-ठीक 
नहीं कहा जा सकता कि कब ओर कहाँ से आय भारत में आये | इस लेखक ने भंडारकर श्रेरियंदल 
रिसर्च इन्स्टरीच्यूट के अनात्ख में यह दिखलाने का थत्व किया है कि आये भारत में कहीं बाहर 
से नहीं आये! | पंजाब से ही वे सत्र फले, यहाँ से बादर भी गये जिसका प्रधान कारण है अन 
बरत वद्ध मान जनसंख्या के दिए स्थान को खोज | 

पौराणिक परंपरा से पता चलता है कि भसु वेवश्वत के पश्ठ पुछ्र करुष को प्राची देश रे 
मिल्रा और उसने कलिपूल १४०० के रागभग9 अपना राज्य स्थापित किया। कझंषर राज 
समुद्र तक फैला था। इंपसे सिद्ध है कि दक्षिण विहार की भूमि उत्तर बिहार से प्राचीन है और 
बिद्दार का प्रथम राज्य यहीं स्थापित हुआ | 


शतपथ ब्राह्मण के " अनुसार मिथिला की भुमि दलनदल से मरी थी ( ख्ावितरम ) । 
मिथिला का प्रथम राजा नेमि मचु की तीसरी पीढ़ी में है ओर विदेह माधव या राजा मिथि 
लेमि के बाद गद्दी पर बेंठता है। राजा मिश्षि ने दी विदेह को सर्वप्रथम यज्ञाग्नि से पविन्न किया 
और वहाँ वेदिक धर्म का अचार किया। 
जब आर्य घुना प्राची देश में जाने सगे, तब उन्होंने वहाँ आत्यों को बसा हुआ पाया जो 
: संभवत: आयो के ( कारुष १ ) प्रथम श्रागत दल के सदस्य थे । ये वेदिक आयो के कुछ शती 
पूर्व ही प्राची को चलते गये थे । ऐतरेय* ब्राह्मण में वंग, व (म)गघ और चेरपादों ने वेदिक यज्ञ किया 
की अवद्देलना की, अतः उन्हें कौआ या वायस कहा गया है। क्या यह बात्यों का बोतक दै ! 








३, अवार्स क्ष० ओ० रि० हु०, पूना, भाग २०) पु० ४६००-शैक | 
३, राज्मायण ३०-०१ । 
३, देखे-- चेशाली देश । 
४, ये क्रारुष सम्मवतः वस्सीटसस हैं, जिन्होंने कण छा७ १०६४३ के लगभग घाने& 
. ( बेविज्ञोन ) पर अक्रम्रण किया तथा क्र सं+ १देश१४ में गण्छाय की प्रध्यक्षता से वावेस 
को झधिकृत कर किया। यहाँ आद बत्त को स्थापना हे और मिश्र ६ पीढ़ी तक राव्य 
ध््थि | केश्शिज्ष छू प्वियटट ट्विस्द्री दु्नन्सह ?ै घुछ १४१) शक + 

. # शतपथ भाहमयण, ३०४-३-१० | 

घेण आन १०३०१)... 


भृत्तीय शध्याय १8३ 


' जात्य 


आखेद * के अनेक मंत्रों में वात्य शब्द पाया जाता है; किग्तु अथर्ववेद्‌३ से आत्य३ श& 
सेना के लिए प्रयुक्त है। यजुवेद्संद्विता ४ में मरभेध की वलि सूची में बरात्य भी सन्निद्वित है। 
अथवेबेद ० में तो भात्य को अमणशील पुश्यात्मा यति का आदर्श भाना गया है | 

घूलिकीपनिषदू आत्य को बह्मयष का एक झवतार गिनती है। पश्चविंश आाहण में 
आत्य को ब्राह्मणोचित पंस्क्ार-रद्िित बतलाया गया है। अम्यत्न यह शब्द अध॑फ्रत व्यक्ति 
के पुत्र० के लिए तथा उस व्यक्ति के खिए व्यवहृत हुआ है, जिसका यथीचित समय पर 
थज्ञोपवीत संस्कार८ न हुआ दो। भद्दामारत? में आत्यों को अहापातक्रियों में गिना गया 
है | यथा--आग लगानेवाले, विष देनेवाले, कीढ़ी, अणहत्यारें, व्यगिचारी तथा पियय्कड | 
आत्य शब्द को ब्युत्पत्ति हम मत ( पवित्र प्रतिज्ञा के लिए संसक्षत | था बात ( घुमककड़ू ) 
के कर सकते हैं; क्योंकि ये खानाबदोश की तरह गिरोहों में घूमा करते थे। 

वात्य और यज्ञ 
मालूम होता है कि बात्य यश नहीं करते थे। ये केवत राजाओं के आनम्दोत्सवों में 
भग्म रहते थे । तथा वे सभा या समिति के सदस्यों के रझूप में था सैनिकों के झूप में था पियक्कड़ों 
के समुदाय १ * में खूब भाग लेते थे | ै 
ताणडूथ आहण कहता है कि जब देव स्वर्ग चले गये तब कुछ देवता पृथ्वी पर ही 
आत्य के छझप में विचरने कगे। अपने साभियों का स्राथ देने के लिए ये उस संथान पर 
पहुँचे जहों से आप्य देवता श्वग की श्रीढ़ी पर चढ़े थे। किम्तु यथीचित मंत्र न जानने के 
कारण वे शसमंजस में पढ़ गये। देवताओं ने अपने -भाग्यहीम बंधुओं पर दया की और 
मर्तों को कहा कि इन्हें सरकुम्द उचित मंत्र बतला दें। इसपर इन अभागों ने भस्तों से 
सपुचित भर पोड्श अजुष्टपू छन्द के साथ प्राप्त किय। और दब ये रूदर्ग पहुँचे । यहाँ सा्म 
इस प्रकार बोदे गये हैँ। द्वीव (नीच ) और गरगिर (.विषपान करनेवाले ) के लिए चार; 
१, आ० थें० ॥-१ 8 ३०८5; ९०१ ४- वे । 
है. आ० बै० २-६१ | 
६, झरादी मैं ब्रात्य शब्द हा अर्थ शीता है++ हुए, मगदासू , शरारती । 
दधदुत रास कृष्ण भयासकर का समर अष्पेप८ आप बश्थियन कला; प्रवास, 
१६४०, ४० फ्रेह देखे । | ; 

४. वाजसनेग संहिता २००४; तत्तिरीथ आदाण १०४०४८०१ । 

है काश: नं० $ह या कांड | 

8, हक्कना करे माय था इंढे झथ् गाधीय! । पैपपल्लाद्‌ माला झथसंचेद बदेन्प | 

ऊ, भीघासन हर $ सूछ ६०८४-१६; मधु ०-॥० | 

८. फ्सु ॥०-देडे | द - ० ; ' 5 

$, वा सारत ई देशभर । पी 5 

१०, आधर्ववेद १६०-थै | ् 





१३ आाक भौथ बिहार 
निग्दित के लिए छु: ; कनिष्ठ ( सबसे छोटे जो बचपन से ही दूसरों के साथ रहने के कारण आएं 
हो गये थे ) के लिए दो तथा ज्येष्ठ के लिए चार मन्त्र” है। 


गृहुर्थ बात्य की यज्ञ करने के लिए एक उष्णीष ( पगड़ी ), एक प्रतोद ( चाइुक 3, एक 
श्यादोड़ ( शुलेल था घनुष ), एक रथ या चॉँदी का सिकक्रा या जेवर तथा ३३ गो एकत्र 
हरनी चाहिए | इसके अनुयायी की भी ठीक इसी प्रकार यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करनी चाहिए 
तथा अनष्छान करना चाहिए । 


जो बात्य यज्ञ करना चाह. उन्हें अपने वंश में सबसे विद्वान या पूतात्मा को अपना 
एृह्पति चुनन। चाहिए तथा शरहृपति जब यज्ञं-वलि का भाग खा ले तब दुसरे भी इसका भक्तण 
हरे ॥ हंस यज्ञ को भी करने के लिए कम-स्रेनकम ३३ मात्यों का होना आवश्यक है। इस 
प्रकार॑३ जो बात्य अपना सर्व्व ( धन इत्यादि ) अन्य भाइयों की दे दे, वे आराये बन जाते थे । 
इन यज्ञों की करने के धाद बात्यों को द्विजों के सभी अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त द्वो सकत 
बी तथा ये वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ भी कर सकते थे तथा जो ब्राद्ण इन्हें वेद पढ़ाते थे, उन्हें थे 
इलिणा दे सकते थे। भाह्मण उनके लिए यज्ञ पूजा-पाठ कर सकते थे, उनसे दाव के घकते थे 
तथा विला परायश्वित्‌४ किये उनके साथ भोजन भी कर सकते थे। एकपठ दिन तक होनेवाशे 
पत्र" को सबसे पहले देवआत्य ने किया और बुध इसका स्थपति ( पुरोहित ) बना। 
बह एक समुदाय संस्कार था और उस वंश परिवार या सारी जाति का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए एक स्थपति की नितान्त श्रावश्यकता थी। 


क्या ये अनार थे ? 
इसका ठीक पता पढ्ढी चलता कि अनाये को आय बनने के लिए तथा उन्हें अपने आर्थश्व॑ 
मै मिलाने के लिए बेदिक आया ने क्या योग्यता निर्धारित की थी। किसी प्रकार से भी यह 
रेपले का शरीरमान मन था। भाषा भी इसका आधार नहीं कही जा सकती; क्योंकि ये आत्य 
अरप॑स्क्षत दीने पर भी संस्कृ्तों कौ भाषा बोलते थे । 


किन्तु आय शब्द से हम इ्ज्याध्ययन दान का तात्पर्य जीड़ सकते हैं । कैवल आह्मणों 
को दी यज्ञ के पोरोहित्य, वेदाध्ययन तथा दान केसे का अधिकार है। पहाचर्यावह्था में वेव- 











3, साथड्य आहाया १७) 
३, खास्धायन श्ौत सूझ रनवे । 
'है, शाशइडइम आह! १७॥ . 
%, क्ाटबायन शौत सूझ्ष म-६-६६०००६ ० ( 
है, पम्चचिश आक्वण ३४-१६ | 
६, बेब में आय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ में हुआ है--श्ष्ठ, कृषक, स्वासों) 
पघंरक्ृत, अतिशि इत्यादि | वंदिक साहित्य में आये का अधथ जातिया राष्ट्र से नहीं है। 
अतः यह यूरोपीय, शब्द झायन-( £7एठ7 ) का पर्याय नहीं कहा जा सकता। स्वामी 
शेक्रानाद का ऋखे दिक करचर झाफ प्रेहिस्टरिक शार्यन्स, रामकृष्ण वेदान्त क्रठ, प्रृ० रहे | 


कृत्ीय अध्याय १ है 


अध्ययन, गाहस्थ्य में दान तथा वाणतस्थ में यज्ञ का विधान है। ये तीनों कर्म केवल द्विजातियोँ 
के लिए द्वी विद्वित है। अतः आर्य शब्द का वर्णाश्रम पर्म णे गाढ़ा सम्बन्ध दिखाई देता है । 
सायशाचार्य जात्य शब्द का अर्थ 'पतितः करते हें और उनके अनुसार जात्यस्तोम का अर्थ 
द्ोता है...पतितों का उद्धार करने के लिए मंत्र । मालूम होता है कि ययपि ये बात्य मूल श्रार्यो 
की प्रथम शाखा से मिकलते थे, तथापि अपने पूर्व आर्थ दंधुओं से दूर रहने के कारण ये अनाये 
यय: हो गये थे-वे इज्या, अध्ययन तथा दान की प्रक्रिया भूल गये थे। इन्होने अपनी 
एक नवीन संरक्ृति स्थापित कर ली थी। अतः भागवत" इन्हें अनाये सकते हैं । आर्यों प्ले 
केवल दूर रहने के कारण इन्हें शुद्ध शब्दों के ठीक उच्चारण में कठिनाई होती थी । यह स्रध्य 
' है कि इनका वेष शआर्यो से सिम्म था | किन्तु एकनात्य अम्य आर्य देवों को तरह सुरा्पात करता 
भा तथा भव, शव, पशुपति, उम्र, रद, महादेव और ईशान ये सारे इस एकजात्य के विभिन्‍न स्वह्षप 
थे जिन्हें आत्य महान आदर की दृष्टि से देखते थे। पोराणिक ग्राहित्य में उत्लेज् मिलता है कि-बैंदिक 
देनमंठ्ल भें रऋ को सरलता तथा शांति प स्थान मे मिला। दत्त प्रजापति की ज्येष्ठ कम्या 
से महादेव का विवाह यह नि्विधाद सिद्ध करता है कि किसी प्रकार रू को वैदिकपरंपरा में 
मिलाया! जाय । यद्त में न तो रू को और न उनकी भारया को ही निमंत्रण दिया जाता है । 
बात्यों का पभी धन अद्बन्धु था सगध के ब्राक्षणों को केवल इसीलिए देंने का 
विधान किया गया कि आत्य चिरकाल से मगष में रहते थे । आजकल भी हम पाते हैं पंजाब के 
खत्री चाहँँ जहाँ भी रहें, सारस्वत जाह्मणों की पूजा करते हैं और असारस्तत बआह्णों को एक 
कौड़ी भी दानस्वकूप नहीं देते । 
ब्रात्य श्रेणी 

किन्तु बेदिक आये चाहे जिस प्रकार हों, अपनी संख्या बढ़ाने पर तुले हुए थे। जिनके 
शायार-विधार इससे एकदम भिन्न थे, थे उन्‍हें भी अपने में मित्ा लेते थे | इन्द्रोंमे आत्यों को 
शुद्ध करने के लिए स्तोमों का आविष्कार किया। इ्दोंने बात्यों को चार भरे णियों में बॉदा । 

( के ) हीन5 या नीच जो न तो वेद पढ़ते थे, न कृषि करते थे भौर न वाणिज्य करते 
शैे। जो खामाबदोष का जीवन बिताते थे। ये जगा से तथा वंश-्परस्परा मे वदिक ओआयों 
से अलग रहते थे । 

( से ) गरगिर४ था विषपान करनेवाले जो बालपन से दी प्रायः विज्ञांतियों के उंग रहने 
से बर्शाच्युत द्वी गये थे। ये ब्राहणों के मच्ण योग्य वस्तु को स्वर्य खा जाते थे और 
शपशब्द न कहे जाने पर भी निन्‍्द्रा करते थे कि लोग हमें गाली देते है। ये अर्दश्य को भी 
सोंदे से भारते थे" और संस्कार-विद्दीन होने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे । 


१, शनक्ष बच्चे मंच रापक्ष पशियादिक सोसायटी, भांग $8 हु० ११६३-३४ | 
, शथवर्वेद्‌ १९ | 
ध्ार्दिश जहा १७,१०॥ 
४, धाहदीं १७,१५६ । 
है सुखना करें““तसक्बा तोर कि मोर बद भोजपुर की एक कहाषत है । थे . 
बलक्षातू भी दूसरों का जग दृदप जेते थे । 


१३ आकर झोय बिहार 


(गे) निर्दित* था मनुध्य हत्या के दोषी जो अपने पापों के कारण जाति-च्युत हो गये 
थे तथा जी कर थे । 

( थ ) समनीच मेश्रर «वैदिक इम्डेक्स के लेखकों के मत में समनीच मेत्न वे बरात्य थे, णो 
सपु'सक होने के कारग चांडातों के साथ जाकर रहते थे ; किम्तु अई व्याख्या बुक्ति-युक्त चढ़ीं 
अँचती । ऐसा प्रतीत होता है कि आये ने इन बआ्ात्यों को भी आय घर में मिलाने के लिए 
सतोम निर्माण किया जो स्त्री-प्रसंग से वंचित हो लुफे थे तथा जो बहुत वृद्ध हो चुझे थे जिससे 
बात्यों का धारा परिवार वाव-बुद् रण सभी बेदिक धर्म में सिस जाये । 

ब्रात्यय्तीम का तात्पर्य 

सब पंचविंश जाह्मण में स्पछ कहा गया है कि सतोम का तात्पयये है समृद्धि की प्राति, 
किन्तु लादगायन श्रौतसूत्र+ कहता है कि इस संस्कार से मत्य हिज दो जाते थे । जब यद्द 
स्तीम पंचर्षिश प्राइण में लिख्ला गया, संमत्र है, उप्र समय यह संस्कार सानारण॑तः लुप्तत्राय बहीं 
हो चुका था, अन्यथा इसमें देवलोक में जाने की कद्दानी नहीं मढ़ी जाती । क्रिस प्रकार देवों ने 
इस संस्कार का आविष्कार और स्वागत क्रिया, इसकी कद्यना लुप्ताय तेथा शंकासपद संस्कारों को 
पुनर्जावन देने के लिए की गई | जब सन्नकारों ने इसपर कलम चलाना आरंभ किया तब यह श्तोष 
झतप्राय हो चुका था। क्योंकि--काद्यायन५ और अम्य सूत्रकारों की समझ में नहीं आता कि 
स्थमुच घात्यवन का कया अथ है ? 

जब पुत्रकारों ने आत्यस्तोम के विषय में लिखना! प्रारैंस किया, प्रतीत सोता है कि तब 
प्रथम दो स्तोम अव्यवहत हो चुके थे। अतः उन्हें विभिग्त स्तोमों का अंतर ठीक से समझ में 
नहीं आता । वे गड़बइमाला कर धातते हैं | कात्यायन" सुतोम का तालयें ठीक से बतलाता है। 
चह कहता है. कि प्रथम स्तीम मात्यगण के विशेष कर हैं और चारों दशाओं में एक गृहपति का 
द्ोता आवश्यक है.। सभी रतोमों का याघारण प्रभाव यह होता है कि इन संस्कारों के बाद मे 
नृत्य नहीं रद जाते और आये संघ में मिलने के योग्य हो जाते हैं। बात्य स्तीम से सारे मात्य 
समुदाय का आर्यो में परिवत्त न कर शिया जाता था न फि किय्मी व्यक्ति विशेष अभाये का | दूपरों 
की अपने धर्म, में प्रथिष्ठ कराना तथा आर्य बना लैना राजनीतिक चाल थी ओर इसकी घोर 
आवश्यकता थी । धार्मिक और सामाजिक मतभेद बेकार थे। ये आयी के लिए अपनी सभ्यता 
के प्रधार में दकावट नहीं डाल सकते थे | 


बात्य सब्यतो 
त्गों के नेता या शहपति के सिर पर एक उष्णीष रहता था, जियसे धूप ने झगे | 
7 यदि था साइुछ (६ प्रताद ) लेकर चलता था तथा बिना वाण का एक ज्यादोड़ रखता 
दड़ते &। मंगध में बच्चे अब भी इसका प्रयोग करते हैं। गुलेल फरे 
« पैल्ॉविश आश्षण १७-४-३ 
कर 39. ०9०9 
', झादथायव क्री ० सू० ४३-२३ रे 
जी मा । 39. .॥ दे गन ५ 
| «4 : ४, कास्यायन श्षौत सूक्त ३९-३-४-- २८ ह 
००. ६, युब्त्रविंश जहा! १७०१-१४ 








तृतीय अध्याय १७ 


लिए ये मिट्टी की गोती बनाकर सजा लेते हैं और उसे बड़ी तेजी मे चलाते हैं | ये गोलियाँ वाण 
का काम देती हैं। बौधायन * के अनुसार मात्य को एक घनुष और चभ-निषंग में तीम बाण 
दिये जाते थे । बात्य के पास एक साधारण गाड़ी होती थी, जिसे विषय कहते थे। यह गाड़ी 
बाँध की बनी होती थी। घोड़े! या खत्चर इसे खींवते थे। उनके पास एक 
बुपड्ा भी रहता था जिसपर काली-काली घारियों बाली पाढ़ होती थी । उसके साथ में दो छाग 
का चर्म होता था-«एक काला तथा एक श्वेत । इनके श्रेष्ठ या नेता लोग पणगड़ी 
बॉधते थे तथा चाँदी के गहने पहनते थे। निम्न श्रेणी३ के लोग भेंड का चमड़े पहन 
कह निर्वाह करते थे। ये चमड़े बीच की लम्बाई में सिले रहते थे। कपड़ों के धागे 
जाक्ष रंग में रंगे जाते थे। मात्यत्ञोग चमड़े के जूते थी पहनते थे। शहपति के जूते 
रंग बिरंगे या काले रंग के और नोकदार होते थे । समश्रवस्‌ का पुत्र कुशीत्क 
एक बार इनका गृहपति बना था। खर्गल के पुत्र लुबाकपि* ने इन्हें शाप" दियां और थे 
पतित दो गये । 


बात्यों की तीन श्रेणियाँ होती धींब्नशिक्षित, उच्चवंश में उत्पन्भ तथा धनी, क्योंकि 
लाठयायन5 कहता है कि जो शिक्षा, जन्म या घन में श्र छ् हो, उस्ते वैंतीसों आत्य अपना गृहपति 
स्वीकार करें| तेतीस बात्यों में से प्रत्येक के लिए हवन के अ्त्ग-श्नलग आर्निकु'ढ होते चाहिए 8. 
शासक आत्य राजस्यों का बोढ्िक स्तर बहुत ऊँचा था। किन्तु, शेष जनता अंधविश्वास और 
ज्ज्ञान में पगी थी, यथपि दरिद्र नथी। 


जब. कभी बांत्य की ब्रद्मविद्‌ या एक आत्य भी कह कर स्तुति करते हैं, तथ इम पाते 
हैं कि प्रशंसा करता हुआ मागप भोर बैशबबीली पुँशवली (वेश्या) सवंदा उसके पीछे चलती है। 
वेश्या आयी की सभ्यता का अंग नहीं हो सकती; क्योंकि आये सर्वदा उच्च भाव से रहते थे 
तथा विषय-वासनाओ्रों से वे बुर थे। मद्वामारत» में भी संग वेश्याओं का प्रदेश कहा गया 
है। अंग का सुत राजा कर्ण श्यामा सायधी वेश्याओं को; जी सृत्य, संगीत, बाद में निधुण थीं $ 
आपने प्रति की गई सेवाओं के लिए भेंठ देता है। अतः अथववेद और मद्राभारत के श्रावार पर 
हम. कद सकते हैं कि प्रुश्चली वेदिक आार्थ सभ्यता का अंग ने थी। पु श्चली नारियों की प्रथा 
आत्यों को सभ्यता में जन्मी थी। अतः इम कह सकते. हैं कि जात्यों की सभ्यता अत्यन्त उच्च 
कीटि की थी | ' के 


७नननीयता १७. 








१. भोधायम श्रोत्त सूत्र म-३४॥। .. 
२, सांणदय आदाण |... 

है, पृथचर्दिश बआाहश घ्नपेलव* ।. ह 

३, छेपाकपि ( ऋत्रेदु ३०-८६६०१; ३१,१८ ) हस्त का पुश्न है। संभव है. छुपाकपि 

और सुवाकंदि एक ही हो जिसने. मात्यां को यक्षद्ीतन होने के कारण 

शाप दिया | ह हटा ह हक 3 3: 2 

, प्भ्चधिश भाहयण 9-४० | 
... ६, ज्ञाव्यायन श्ौत सूत्र ८.६ । 
. ७ प्रह्ाभारत कण पथ शण.१८। 


ब्द्ध पाक झोय॑ बिहार 


. बात्य धर्म 

धार्मिक विश्वास के संबंध में जात्यों को स्वच्छुग्द विचारक कह सकते हैं; किन्तु मात्य 
शनेक प्रकार के भूत, डाइन, जावुगर और राक्षर्यों में विश्वास करते थे। सूत) और मागध 
इनका पौरोहित्य करते थे। जिम्न देश में सूत रहते थे, उस देश में सूत और जिस देश में मागण 
रहते थे, बह्ाँ मागघ पुरोहित होते थे ॥ इन पुरोहितों का काम केबल निश्चित मंत्र और जादु-ढोने 
के शब्दों का उन्च्चारण करना होता था। माइ-फूंक करना तथा सत्य ओर कहिपत पापों की दुर 
करने के लिए प्रायश्चित्त क्रिया करवाना, ये भी उनके काम थे। राजा थौर सरदार श्राध्यात्मिक 
विषयों एवं झष्टि की उत्पत्ति आदि पर विचार करने के लिए घिवाद सभाएँ करवाते थे तथा इन 
विचारों की गूछ कहकर जन साधारण को उनके सम्पर्क में आने नहीं देते थे । 

बात्य या बातीन गण प्रिय थे और पतंजलिर के अनुसार वे अनेक श्रेणियों में विभक्क थे । 
थे चोर परिक्षमी थे और अक्सर खामावदोश का जीवन बिताते थे। राजम्यों के उच्च दाशेनिक 
विद्धान्तों का रहस्थमय रहना स्वाभाविक था ; क्योंकि सारी शेष जनता कूृपमंडक होने के कारण 
इस सच्चशान का लाभ उठाने में असमर्थ थी । भरेरर॒वाथ घोष? का मत है कि मगष देश में 
मलेरिया और मृत्यु का जहाँ विशेष प्रकोप था, बद्दों केवल ब्ात्य देवता ही मान्य थे। ये यथा 
समय सष्टिकर्ता, प्रतिपाशक और संद्वारक होते थे या प्रजापति, विष्णु एवं रुदशान-महादेव* के 
नाम से अ्रभिद्धित किये जाते थे । 


१, वायु धुराण ( ६२,१ श८-६ ) में प्रभु वेश्य की कथा है कि सूत और मरागर्धी की 
जपसि अथस अभिषिक्त सन्नाद के उपलच्य सें प्रजापति के यश से हुई | प्रथु 
द्वारा संस्थादित राजवंशों की ऐतिहासिक परंपरा को डीक रखना शोर उनकी 
स्तुति करवा ही इनका कार्य-सार था। ये देव, ऋषि और महात्मात्नों का 
इतिहास भी बणणन करते थे। ( वायु १-३१ )॥ अतः सूत उसी प्रकार घुराणी 
के संरक्षक कहे जा सकते दें जिस कार जाह्यण बेढी के । सूत अगैक काय करते 
थे | यथा--- सिपाही, स्थवाज्क, शरीर-सकित्सक इत्यादि ( बाथु ६२१-१४० ) | 

... सूत प्राम्नणी के सम्ाव का एक राजपुरुष था जो एकाइसून में ( प*्चचिश शा ० 
''. .. १६०१-४७ ) आठ थीरों की तरह्द राजा की रक्षा करता था तथा राजसूय मैं १॥ 
रस्नियों में से एक था ( शतपथ ब्ला० दै“३ ३ & ; शरथर्यवेद्‌ ३०४०७ )। 
सूत को राजकतु कहा गया है! तेत्तिरीय संहिता में सूत को झहन्त कहा गधा 
: है ( ४-४-३ ) | इससे सिद्ध होता है कि सूत म्ाह्मण होते थे। कृष्ण के जाई 
भक्षदेव को लोमदषण की हत्या करने पर अह्ाह॒त्या का प्रायश्चित्त करना पढ़ा 
था। जब चह ऋषियों को पुराण सुवा रहा था तब बलराफ़ के शाते पृहु 
सभी ऋषि उठ खड़े हुए; किन्तु ल्ोमहपण ने व्यासगदी मे छोड़ी । _सपर 
, #स दोकर बलराम ने वहीं उसका अत कर दियगः। सूत गहामति गौर हाराध 
मराश इोता था.।। दाजान्ों के बीच यूरोर के समा सूत छंवाद | हद! था । यह 

काम इत का था. , सूत का महीं | ' 

है, महाभाष्य ३-२१ | पक शा 

३० हथढो अआयन लिटरेचर पृणड कल्चर, कलकत्ता, १88४ पू० ६७ ।.... 
अथवंतेव 46.8.4। . . आज कक हे 


तृत्तीय अध्याय १8 


श्ौपनिषदिक विवादों के अलुतार त्रितय के सदस्यों का व्यक्तित्व नष्ट हों गया और 
वैदान्त के आत्म ब्रह्म में वे लीन हो गये । वे प्रजापति को त्रह्मा के नाम से पुकारने लगे | पुराणों 
में भी उन्हें बह्मा, विष्णु और महादेव के नाम बे पुकारा गया है और आजकल भी हिंदुओं 
के यहाँ प्रचलित है। बात्यों के शिर पर ललाम या त्रिपुरद्ध शोभता था। 


व्रात्य काएड का विश्लेषश 
इस काणड) को हम दो प्रमुख भागों में बाँट सकते हैं-...एक से सात तक और आठ दे 
अठारह सूक्ष तक। प्रथम भाग करमबदछ और पूर्ण है तथा आत्य का वर्णन शादि देव की तरह 
अनेक उत्पादक अगों सहित करता है। बुंसरा भाग जात्य-परम्परा का संकलन मात्र है। संख्या 
आठ और नी के छन्दों में राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है । १० थे १३ तक है मंत्र बात्य का 
पृथ्वी्रमण वर्णन करते हैं | १४-१७ में बात्य के श्वायोच्छेचाय का तथा जगत्‌ प्रतिपालक का 
वर्णन है. तथा १६८ वा पर्याय श्ात्यों को विश्व शक्ति के रूप में उपस्थित करता है। 
ब्रात्य रचना की शैली ठीक बही थी जो अभरववेद के आत्य कांड में पाई जाती है। 
थे मंत्र वेदिक छन्दों से मेल भहीं खाते; किन्तु इनमें स्पष्टतः छम्द परम्परा की गति पाई 
जा सकती है तथा इनमें शब्दों का विभ्यास अजुपात से है। 
प्रथम सूक्त सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन करता है। उसमें बात्य को आदि देव 
कहा गया है। (ृथ्वी की पूतात्मा को ही आत्य सभी वस्तुओं का आदि एवं मूल कारण समभते 
थे। श्रथम देवता को ज्येष्ठ ब्राह्मए* कहा गया है। यह भो कहा गया है दि महात्माओं के 
'विचरण तथा कार्यों ये ही शक्ति का संचार होता है। श्रतः समातन और श्रोंछ बआात्य को ही पी 
वस्तुओं का भूल कारण बताया गया है । 
इसके गतिशील होने से द्वी भूमंडस की समस्य श्रतप्राय शक्षियाँ जाग उब्ती हैं। 
ब्राहणों के तप एवं यज्ञ को तरह बात्यों के मी सुबर्ण देव माने गये हैं और ये ही एथ्वी के मूल 
कारण हैं। बात्य परम्परा केवल सामरेद और अधथर्व से बेद में ही. झरक्तित है अन्यथा आत्य- 
परुपरा के विभिन्न अशों को आाह्मण साहित्य से आमूल निकालकर पैंक देने का थत्न किया गया 
है। अप्रजनित सुबर्णो 3 ही सांख्य का अरश्य  श्रधाव है जो दृश्य अगत्‌ का कारण 
है। प्रथम पर्याय में जात्य सम्बन्धी सभी उल्लेख नपुंसक छिंग में हैं और इसके बाद दिव्य 
शक्षियों की परथवरा का वर्णन है, मियद्धा अन्त पक मात्य मे द्ोता है । | 
दो मे राव तक के भुक्कों में विश्वव्यापी भजुष्य के छाप में! एक बात्य के अमण और 
 कियाओों का बर्शन है जो तंमार में मात्य के पर इल्म झुप में घूमता है ! विश्व का कारण संसार 
में अमण करनेवाली चायु है। थे सूक एक अकार- से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते दैं....वर्षा, 
अस्न तथा भूमि की उदैरता का भी वर्णन करते हैं । चौदवें सृक्त में दिव्य शक्षियोँ विश्व आत्य... 
की अमण-शक्ति के उत्पन्न होती है। ७ 0 मा कह मर 
द्वितीय सूकष्त आत्य.का परिश्रमण वर्णन करता है। पं चारों दिशाओं में विचरता 
है। इसके मार्य, देव, सोम और अखुयायी विभिन्‍न दिशाओं में विभिम्त हैं । विश्व आत्य एवं 


३, द्वावर का जेर बात्य देखें तथा भारतीय अनुशीलन, हिंदी साहित्य समोलव। 
प्रयाग; १६६१० वें» संण्पू० १६४०-१३ देखें।... । 
२, अथवधेद्‌ १०,७०१७ | 
दे, अथवचेदु १९.१, ४ । 


३० प्राइ मौय बिहार 


सांसारिक आत्य के साथी और सामग्री सब जगह है जो धर्मझत्यों के लिए बिचरते हैं। यही पूत 
प्रदचचिणा है। छठे सूक्‍त में सारा जगत्‌ विश्व बात्य के संग घूपता है और मद्ठता की घारा में 
मिल जाता है ( महिमा सदर : )। वही संब्वार के चारों ओर विस्तीर्ण महा समुद्द दो जाता है। 
बत्य विश्व के कोने-कोने में वायु के समान व्याप्त है। जहाँ कहीं बात्य जाता दे, प्रकृति की 
शक्तियाँ जाग खड़ी होती हैं और इसके पीड़े चतने लगती हैं। दूसरे यूक्त से प्रकद है कि जात्यों 
की विश्व की आध्यात्मिउ कल्पना अपनी थी। इसमें विभिश्व जगत थे और प्रत्येक्ष का 
बन्दूय देव भी अलग था और ये सभी सनातन बात्य के अधीन थे 
तृतीय यूक्ल में विश्व बात्य एक वर्ष तक सीधा खड़ा रहता दै। उनकी आसंसम्दी ( बैठने 
का आसन ) महाब्त का लिछ है। व्य संसार का उदगाता है और विश्व की आपने सास एंव 
श्ोम्‌ के उच्चारण से व्याप्त करता है। सभी देव एवं प्रजा उसके अगुयागी दे तथा उसकी सन 
कंव्पना उसकी दूती होती है। अनारि बात्य से रज उत्पन्न होता है और राज्य उससे 
प्रकड होता है। यह राजन्य सबन्ध वेश्यों का एवं अन्नों का स्वामी तथा अन्य का उपभोक्ता * 
द्वो जाता है | नवम यूक्त में सभा, समिति, सेना, खरा इत्यादि, जो इन पाहणों के भद्दा यमुदय दें; 
तथा पियक्कदों के कुछ इस आांत्य के पीछे-पीले चलते हैं । 
दब वें और तेरहवें यूक्ष में सांपरारिक बत्य दिद्वातों तथा राजन्यों एवं साधारण व्यक्ति के घर 
अतिथि के रुप में जाता है । थद्द भ्रमणशीज्ञ श्रतिथि संभवतः वेश्ानस है. जो बाद में यति, योगी 
शोर फिछू कहलाने खगा। थहं जात्य एक ब्रात्य* का पृथ्वी पर प्रतिनिधि था। यदि नात्य 
किसी के धर एक रात ठद्दरता था तो गृहस्थ प्रथ्वी के सभी पुएयों को पा लेता था, दूसरे दिन 
अहरता तो अम्तरित्षु के पुण्यों को, तृतीय दिन ठहरता तो रुवर्ग के पुणयों की, चौथे दिन 
कदरता तो पूतातिपूत पुरुष को और यदि पाँचवें दिय ठहरता तो अविजित पूत अपनों 
( घरों ) को प्राप्त कर लेता था। कुछ लोग जात्य के नाम? पर भी जीते थे जैया कि शाजकल 
अनेक साधु, नाम के ताथु बनकर, साधुओं को बदनाम करते हैँ । किन्तु यूहरुथ को आदेश है कि 
भात्यबुव ( जो बचमुच बात्य न हो, किन्तु अपनेकी जत्य कहकर घुजवावे उसे आत्य ब्रुव कहते 
हूँ) भी उसके घर अतिथि के रूप में पहुँच जाय तो उसे सत्य आत्य की सेवा का ही पुरय मिलेगा । 
. बारहवें सूक्ष में अतिथि पहले के ठाद और अनुयायियों के साथ वहीं आता | अब बह विद्वान शात्य 
हो गया है जिसके ज्ञान ने आत्य के कर्म-कांड का रुथान ले लिया दहै। यह मात्य प्राचीम भारत 
: का अमणशील्य योगी या संन्यासी है । 
चतुर्दंश पूछ जु होने पर भी रहस्यवाद था गूढ।र्थ का कोष है। संधार की शक्षियोँ 
' तथा विभिन्‍न दिव्य जीवों के द्वादश गण उठकर जात्य के पीड़े-पीछे बारदों दिशाशरं में चलते हैं । 
'. ये द्वादश गए विभिन्‍न भच्य तैयार करते हैं तथा संरक्षत सांसारिक बात्य उन्हें उनके साथ बॉट्कर 
खाता है। इस यूक्त को समभाने के लिए प्राचीन काल के लोएों क्षे अजुबार शअम्व का शत 
'जानना आवश्यक है। मात्य अध्ययन का यह एक मुख्य विवत था । शब्जयन के दिए्थ थे कि 
: अन्न किस अकार शरीर में व्याप्त हो जाता है और कैसे मनाःशक्ति का पोषण करता है; भक्य 
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चृतीय छध्याय शैप 


बसुओं में पत्यतः कौन चरतु भच्षणीय है झोर कोनन्सी शक्ति इसे पचाती है। यह प्रकृति और 
चैतन की समस्या का आरम्भ मात्र था। इससे अन्न और उसके उपभोक्ता का प्रश्न उठता है 
तथा प्रवाव था पुरुष के अद्वोतवाद का भी । अतः इस चतुर्द॑श युक्ष को आत्य काँड का गृद 
तत्त्व कह सकते हैं । इसका श्राध्यात्मिक निहपण महान है। बत्य के आध्यात्मिक अस्तित्व और 
उत्पादक शक्तियों से विश्व का प्रत्येक कोना व्याप्त दो जाता है। विश्व एक नियमित सजीव देह दे 
जिसका स्वामी द्वै--अनादि शात्य । विद्वान बात्य इस जगत में उसका सहकारी है | 

झनादि बात्य २१ प्रकार से श्वास लेता है; अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सांप्तारिक आध्य 
भी किसी-कियी प्रकार का प्राणायाम करता होगा तथा जिम प्रकार पूर्ण वर्ष भर सीधा खड़ा रहता 
था। उसी प्रकार बात्य भी इछ-न-कुछ योग क्रिया! कश्ता होगा | हमें यहीं पर हृठथोग का बीज 
मिलता है। थोग की प्रक्रिया एवं त्रियुणों * का मूल भी हमें आात्य-परंपरा में ही मिलेगा । 

अतः यह पिद्ध है. कि बात्य कांड एकवात्य का केवल राजनीतिक हथकंडा नहीं है; 
किन्तु घंदिक थआर्यों के लाभ के लिए बेदाग्तिक सिद्धान्तों का भी प्रचार करता है। 


वैदिक और बात्य धर्म 

भारतीय श्रार्य साहित्य और संस्कृति अनेक याहित्यों और संस्कृतियों फे भेलजोल से 
उत्पन्न हुई है। मूलतः इसके कुछ तत्व धयनाय, प्राच्य एवं मात्य है। उपनिषद्‌ ओर पुराणों पर 
आत्यों का काफ़ी प्रभाव पढ़ा है जिस प्रकार ब्रयी के ऊपर वेदिक आरयो को गदरी छाप है। 
दोनों रंस्कृतियों का संघटन यर्वप्रथम मगध में ही हुआ। अथर्ववेद का श्रधिक्रांश संभवतः 
मात्य देश में द्वी पुरोद्ितों के गुदका के रूप में रचा गया, जिसका प्रयोग श्रार्य बाह्मण शार्य घर्म 
परिणत बात्य यजमानों के लिए. करते थे । संभवतः अधरवधेद की वेद की सूची में नहीं मिसने 
का थद्दी मुख्य कारण मालूम होता दै। उपनिषदों का हृढ पिद्धाग्त है कि वेदिक श्वर्ग की 
इच्छा तथा परिपूत्ति औपनिषद्क त्रहम-प्राप्ति के सार्ग में बाधक है ; क्योंकि सांसारिक झुखों के 
केश मात्र भोग से ही अधिक भोग की कामना होती दै तथा पूर्ति न होने से 
ग्लानि होती है। भत्ता ब्रह्मविद्‌ का उपदेश है कि पुर्त्याग सच्चे, सुख का मार्ग है, न 
कि बेदिक स्वर्ग के लिए निरन्तर अ्भिजञाषा और हाय-हाय करना । 

शनुमाव किया जाता है. कि ओऔपनियदिक पिद्धाग्यों का प्रयार आत्य राजम्थों के बीच 
बवेदिक आयी से स्वतंत्र रुप में हुआ। पराउण ग्राहिए्य में भी वेदान्त के मूलतत्त्वों का एक्राधिकार, 
क्षत्रियों « की दिया गया है। थह्द क्षत्रिय आर्यवासियों के लिए उपयुक्त न द्वोगा; क्योंकि 
शराय जाति की प्रारंभिक अवस्था में ब्राह्मण और चत्रिय विभिन्न जातियाँ नहीं थीं.। यह वचन 
केवल प्राची के आत्य राजन्यों के लिए दी उपयुक्त हों. प्रफेगा जिनकी एक विभिष्ठ शाला थी 
जो अपने सूत पुरोहितों को भी आदर के स्थान पर दूर रखते थे। सत्येतः जहाँ तक किद्यर 
पिद्धाग्त पूर्व विश्वाय का लेत्र है, पह्हाँ तक आये ही ओपनिषदिक तत्वों में परिवर्तित हो गये 
तथा इस नये आय पर्म के प्रचार का दस भरने लगे । वेद ज्ञान पूर्णा आह! भी द्वाथों में इमियां 
क्ेकर हन राजन्यों के पाय जाते थे क्योंकि इन्हीं राजन्यों के पावर इन यूद्र पिद्धान्तों का... 
शनकीप थे ' ा 
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चतुर्थ अध्याय 


प्राइमोयवंश 


पाणिनि १ के गणएपाठ में कहपों का वर्णन भर्ग, क्ेकय एवं काश्मीरों के साथ आता है। 
पाणिनि सामान्यतः प्रा और्य काल का माना जाता है । ऐतरेय ब्राक्षण * में चेरों का वर्णन बैग 
और मगधों के साथ आता है । पुणाड़ों का वर्णन 3 आस, शबर और पुल्लिंदों के साथ किया 
गया है| ये विश्वामित्र के पचास्त ज्येष्ठ पुत्र शुनःशेष के पोध्यपुत्र न मानने के कारण चांडाल 
कहे गये हैं । इन पुराद्टों का देश आधुनिक बिह्ार-बंगाल था, ऐसा मत४ कौथ और मेकदोनल का 
है। संभवत: यह प्रदेश आजकल का छोटानागपुर, कके खयब' था भारखंड' है, जहाँ मुणडों का 
आधिपत्य है । 

मैशाली शब्द वेदिक बाहित्य में नहीं मिलता; किन्तु अ्थववेद्‌ " में एक तद्चंक वेशालेय 
का उश्लेज है जो विशाल का पुत्र ओर संभ्वतः विशाल का धैशज है। पंचर्विश प्राहमण ५ में 
ये सर्पसन्न मैं पुरोहित का कार्य करते हैं। नाभानेदिष्ट, जो पुराशों में वेशाली के राजवंश में 
है, ऋग्ेद १००६२ सूक्क का ऋषि है। यह नाभानिदिष्ट संभवतः अवेस्ता » का नर्बजोदिष्ट है। 

शतपथ ब्राह्मण < में विदेध भाथव की कथा पाई जाती है। वैदिक साहित्य * में विदेह 
का राजा जनक ब्रह्म विद्या का संरक्षक माना जाता है। यजुबेंद १० में विदेह की गायों का 
उल्लेल है | भाष्यकार इसे गो का विशेषण मानता है और उन्होंने इपका अर्थ किया है दिव्य देह 
धारी गो । स्थान विशेष का नाम श्पष्ट महों है । 


१, पणिदति ७.३.१७८। यह एक आश्चर्य का विषय है कि संस्कृत साहिए्य का सबसे 
सहान्‌ परणिडत एक पाठाव था जिसने अ्रष्टाध्यायी की रचना की | 
३, पेसरेय १.१.१ | 
६, पेतरेय आदह्यण ७,१३८ सांस्यायवत क्षीत सूझ् १४.१६ | 
४, वेदिक इन्डेक्स भाग $ छृ० ६४६ । 
है, अधथ्पेद्‌ ४.१०,१६ | 
६, प० आण० शे४,३९.ै। 
७, बेदिक ह'डेक्स १,४४२। 
मे, शतंपथ आ० १,४.३,३० इत्यादि 
*ै. ब्रइदारययक उपनिषत्‌ ६.४.१; ४.२.६; ६.३० । 
दतपुथ बाहण १६,६,१,२; ६,३,१३ ३,१ । 
शत्तिरीय शाह २,१०३,३ | 


५ 


*, तकत्तिशीय संहिता २,३.३४,९; काठक संहिता १४, | 


चदुर्थ अध्याय शघ 


शथव वेद में अंग" का नाम केवल एक बार आता है। गोपथ* बाहाण में शंग शब्द 
कुंग सगधा:” यमस्त पद में व्यवहृत है। ऐतरेय आहाण| में अंग वेरोचंच अभिषिक्त राजाशों की 
सूची में है । 

मगध४ का उल्लेख भी सवश्रथम अथववेद में दो मिलता है । यह ऋम्वेद" के दो स्थलों 
में आता है तथा नम्दों का उत्लेख पाणिनि के लक्ष्यों में दो स्थानों पर हुआ दै। 

यथ्पि प्रयोत और शिशुनागरंश का उल्लेख किसी भी आह मौर्य साहित्य में नहीं 
मिलता तो भी पौराणिक, बौछ और जैन खोतों के आधार पर हम इस काल का इतिहास तेयार 
करने का यतन कर सकते हैं । विभिन्‍न वँशों का इतिहास-वर्ण न वैदिक साहित्य का विषय नहीं 
है। थे उल्शेख प्रायः आकरिमिक ही हैं। इप काल के लिए पुराणेतिदास का आश्रय लिये 
विना निर्वादद नहीं है । 
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. ३, छाथव्धेद्‌ ६.२२.१४। 
२, गोपथ प्रो० ९ ,३ । 
३, पेतरेय आ० धा,रर। 
' ७, शाथवनेद्‌ २,२९२०१४ ! 
५, पचेद ,१३,१०; १०.४६,६ ३ 
' ६. पाशित्रि २.४.३१; ९१.२ ,१४। 


पंचम अध्याय 


कृरुप 


करष मलुवेबस्थत का पष्ठ पुत्र" था और उसे प्राची देश का राज्य मिला था| मालूम 
होता है कि एक समय काशी से पूर्व भौर गंगा मे दक्षिण समुद्र * तक सारा मूल॑ंड' करुष राज्य 
में सम्निद्चित था। अनेक पीढ़ियों के बाद तितिज्लु के नायकत्व में पश्चिम से आनबों की एक 
शाला छाई और लगभग कलिपूर्व १३४२ में अपना राज्य बसा कर उन्होंने अंग को अपनी 
शजघ[नी बनाया | 

कमंष की संतति को कारंष कहते हैं। ये दाक्षिणरत्यों के उत्तरापय की रक्षा करते थे 
तथा घादणों एवं ब्राह्मग॒धर्म के पक्के समर्थक थे। ये कट्टर लड़ाके3 थे। महाभारत युद्धकाल 
में इसकी अनेक शास्ताएँ थीं, जिन्हें आस-प/|स की अम्य जातियों अपना समकत नहीं 
प्रमकती थी । 

इनका प्रदेश दुर्गग था और चंद्र विर्ध्य परेतमाला पर स्थित था। यह चेरी, काशी 
एवं वत्स से प्रिला हुआ था। अत: हम कह सकते हैं कि यह पहाड़ी प्रदेश बत्स पृ काशी 
बेदी और मगध के मध्य था। इमें बयेशखंड और वुम्देशखंड का पहाड़ी भांग रहा 
होगा। इसके पूर्व दक्षिण में सुड प्रदेश था तथा पश्चिम में यह केन नदी तक फैला हुआ था| 

शमायण से थ्राभास मिलता है कि कारुष पहले झाधुनिक शाह्वाबाद जिले में रहते थे और 
वहीं से दक्षिण ओर दक्तिण-पश्चिम के पहाड़ों पर भगा दिये गये; क्‍योंकि यहाँ महाभारत काल में 
तथा उसके बाद वे इन्हीं प्रदेशों में पाये जाते हैं। उन दिनों यह घोर वन था जिपमें अनेक जंगली 
पशु-पक्षी रहते ये। थहाँ के वासी सुली थे; क्योंकि इस प्रदेश में धनन्धान्य का प्राचुय था | 
बशुयर में वामन सगवान का अवतार होने से यद्द स्थान इतना पूत हो छुका था कि सव्य॑ देश्ों 
के राजा इन्द्र भी जाढण ( इत्र ) हत्या के पाप से मुक्त४ होने के लिए यहाँ आये थे। रामचंद्र 
शपनी मिमरिला-यात्रा में बक्सर के पाय पिद्धाअम में ठहरे थे । यह अनेक वेदिक" छपदियों का 
बास-स्थान था। थे 





$. वाद्ु ४१.२.३; अज्ञाणड ३.६१.२.३; अजय ७.२१.४२ ; इरिचंश ११.६४०; 
मत्््य ११.२७; पच्च ९,८,६९१३; शिव ७,६०,३१; अग्वि ३२७३,१७; साकेणड्ेय 
१०४,१; किंग १.६१.२१; विएएु ७.१,४; गरूड १.$३,४,७ । 
३, सद्दाभारत २-४३-६९३ । ' 
8, आगवंस ६:६.१११ . 
.. ३, रामायण १.३8,१8.१४। पु 
. | शाहाबाद जिल्ला ग़जेटियर ( बक्सर ) |... .. 
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प्रषाह् ऋष्यागों श्र 


जिस समय अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उस समय कश्ष देश में राजा सुन्द 
की नारी तादका करुषों की अधिनायिका थी । वह अपने प्रदेश में आश्रमों का विस्तार महीँ होने 
देगा चाइती थी । उसका पुत्र मारीच शावण का मित्र था। कोशिक ऋषि ने राममंद की 
सहायता से उसे अपने राज्य से दढा कर दक्षिण की ओह मार भगाया । बार-बार यत्न करने 
पर भी बह अपना राज्य फिर न पा सका; अतः उसने अपने मित्र रावण की शरण ली । ताटका 
का भी अंत हो गया और छप्के वंशर्जो को. विश्वामित्र ने तारकायन गोश्र" में मिक्षा लिया। 


कुरवंशी बसु के समय करुष थेदी राज्य के अन्तर्गत था। किन्तु यह प्रदेश शीघ्र ही 
श्राय; क७ से० १५६४ में पुनः स्वतंत्र हो गया । कारष वेश के वृद्ध शर्मा: ने बसुदेव की पंछ 
बीर) शाता के नाम से ख्यात कवम्याओं में ये एक प्रशुकीति का पारि-पीडन किया । इसका पुत्र 
दन्तवक्क कंमष देश का महाप्रतापी राजा हुआ । यह द्ोपदी के हृवसंवर में उपस्थित था | 


मगध सम्रादू जरासंघ' प्राय: क० सं० १२११ में अपने सामयिक राजाओं को पराजित 
करके दन्‍्तवक को भी शिष्य के समाव रखता था। किन्तु जरासंध की झत्यु के बाद ही 
बश्तवक पुनः रवाधीन दो गया । जब भ्रद्देव ने दिश्विजय की तब करंषशाज को उनका करदे 
बनना पडा । मद्राभारत युद्ध में पारडवों ने सर्वत्र सद्दायता के लिए निर्मत्रण भेजे तब काशी ने 
शरुष्केतु के नेतृत्व में युधिष्ठिर का साथ दिया। इन्द्रोंने बड़ी वीरता से लड़ाई की; किन्तु थे १४००७ 
बीर चेदी" ओर काशी के लोगों के काथ रण में भौष्म के द्वाथों मारे गये । 


बोक्षकालिक अ्वशेषों का साधारास रू सहृक्षाराम के चंदनपीर के पास पियदसी अभिवेशे 
छोड़कर | प्रायेण आधुनिक शाहाबाद जिले में असाव होने के कारण भालूम होता दै कि 
जिय समय बौद्धर्म का तारा जगमगा रहा था, उस समय भी इस प्रदेश में बोद्धों की जड़ जम 
न यकी | हुवेनसंग ( विकम शती ६ ) जब भारतअमण के लिए आया था तब वह भोद्दोसोल्लो 
( मयाढ, आरा से तीन की पश्चिम ) गया था और कहता दे कि यहाँ के सभी वाबी ब्ाह्मण 
धर्म के अनुयायी थे तथा बोद्धीं का आदर £ नहीं करते थे । 


आधुनिक शादाबाद जिले के प्रधान नगर को प्राचीन काल में आरास नगर कहते थे, 
जो नाम एक जैन अभिलेख" में पाया जाता है। आराम नगर का शअ्र्थ दोता है सठनजगरी 
और यह नाम संभवतः बोड़ों ले हुस मगर को दियो था। दोई के अनुसार इस नगर का प्राचीन 
३, झुविभ्रवाचम्ध सरकार का पएशुकेशनछ् आाहुडियाश पशु हू स्दीकं शत हु . 
पैसियंद [णिडया, १4९८8; पु० ६५४ देख । राप्मायण इनरे० हैक) ध शे।.... 
है. महाभारत १००३४-१० । ह 
8, अद्ापुराण १४-१३-आव्य थीं--पृथा, शुतवेषी, श्र तश्रवा तथी राजाधियैधो । 
' ७, पझ्ठाभारत १०३० १३-१६ । 
४. महाभारत १-१०३०१८ | 
' ६, शीद्ध २-३६०६९ । 
७,, आरकियोलाजिफक से आफ इ'डिया भार ६ छृ७ ७० | 
पं 


३६ प्राक झौथ बिद्वार 


माम आराद था और गौतम बुद्ध का गुरु आरादकलाम जो सांख्य का महान पंडित था, इसी 
भगर” का रहनेवाला था । 
पाणिनि* अर्ग, थथिंय, केकस, काश्मीर इत्यादि के साथ कारुषों का वर्णन करता है 
' आर कहता है कि ये वीर ये | चद्धशुप्त मौय का महामंत्री चाणक्य अथेशास्त्र३ में कझष के 
- ह्वाथियों को सर्वोत्तम बतलाता है। बाण अपने हर्षचरित में करुंषाधिपति राजा दश्ध के विषय 
मैं कहता है कि यह दक्य अपने ज्येष्ठ पुत्र की युवराज बनाना चाहता था; किन्तु इथी कीच 
इसके पुत्र ने इसकी शब्या के नीचे छिपकर पिता का वध कर दिया । 
शाद्वाघाद और पलामू जिले में अनेक खरवार जाति के लोग पाये जाते हैँ । इनकी परम्पर। 
कहती है कि ये पहले रोहतासगढ के सुर्यवंशी राजा थे। ये मु'ढ एवं चेरों से बहुत मिलते-जुलते है 
शेहताय्षगढ से प्राप्त अयोदश शती के एक अमिलेख में राजा प्रतापधवल शपनेकी खगरवाल५ 
कहता है। पुराणों में कदुप को मथु का पुत्र कहा गया है. तथा इसी के कारण देश का भौ 
नाम करुष पड़ा । कालान्तर में इन्हें करंवार ( करुप को संतान ) कहने लगे, जो पीछे खरबार! 
के नाम से ख्याव हुए । 
ऐतरेयारएयक में चेरों का उल्लेख अत्यन्त आदर से चंग और बगधे (मगधों) के साथ 
किया गया है। ये बेदिक यज्ञों का उत्शंघन करते थे । चेरपादा का अथे माननीय चेर होता है | 
इससे सिद्ध है कि प्राचीन काल में शाहाबादियों को लोग कितने आदर की दृष्टि से देखते थे 
बक्धर की खुदाई से जो प्रागंतिहासिक सामभरी० प्राप्त हुई है, उससे सिद्ध दोता है कि 
इस प्रदेश में एतिहासिक सामग्री की कम्मी नहीं है। किम्तु आधुनिक इतिद्वासकारों का ध्यान 
इस शीर बहुत कम्त गया है , जिससे इसकी ग्रमुचित खुदाई तथा मूल ल्षोतों के अ्रध्ययन का 
पहर्व अभी प्रकट नहीं हुआ हे । 


$. धनज एक्षियादिक सोक्तारदी आप बगाल, भाग ६६ पु० ७७ | 
के, शाशिनि ४-१०१७% का चशावात ) 
,.. है, प्रधशारल दे-रे । 
: हू, पुचशरित ४० १५३ ( परथ संस्करण ) । 
&, प्प्रिभाफिका हु डिका भार ४ गृ० ३११ दिप्वशी ११ । 
' है, गेंतरेय आश्ययक २०१०१ | मे 
७, पाडक संस्कारइक अथ। १३३४ पूपा, पुृ० श३४-६१ | झनब्ध प्क्षाव धनजी . 
शादी का ओेख-- आशा को माही में प्रामेतिष्ञ फिक् हभ्यक्रा के झनशेष' | 


घष्ट अध्याय 


ककेदएड ( झारखण्ड ) 

धुकानन के मत में काशी के तेकर वीरभूम तक सारे पहाड़ी प्रदेश को कारखराछ 
कहते थे। दल्िश में वेतरणी नरी इसकी सीमा थी। इस प्रदेश का प्राचीन माम क्या था; 
इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं । किस्तु प्राचीन साहित्य में उड़' के साथर पुणढ, पोयड़, पौरक 
या पौराडरीक थे थाम भी पागे जाते? हैं। ऐतरेय* ब्राह्मण में पुण्ड्ों का उल्लेख है। 
पौराणिक" परम्परा के अनुसार अंग, बंग, कलिंग, धुणद् श्रौर सुद्य पाँचों भाइयों की बलि 
की रानी सुदेष्णा से दीपतमस ने सत्पम्न किया। 

पार्जिटर* का मत है कि घुणड़ और पोशड दो विभिन्न प्रदेश हैं। इसके मत में 
भालदा, दीमाज्पुर राजशाही, गंगा ओर प्रह्मपुत्र का भध्यभाग जिसे पुराड़वद्ध न कहते हैँ 
यही प्राचीन पुर देश था। पुरड़ देश की सीमा काशी, झ्रग, वंग और सुद्ा थी । गह 
शाजकल का छोदानागपुर प्रदेश है | किन्तु भें! सत में यह विचार युद्ध नहीं। आधुनिक 
जझ्ीदानागपुर प्रदेश ही प्राचोन काल में पुणद्र भाम से ख्यात था। जब इसके अधिवासी झन्य 
भागों में जाकर बसे , तब इस भाग को पुएड्वद्धाल था पौणड कहने लगे । छोंटानागपुर के दी 
लोगों ने पौरडूवदू न को बसाया । 

यहाँ के आदिवाशियों की भी ज्ञात» नहीं दे कि वांगवंशी राजाओं के पहले इस प्रदेश 
का कया नाम था ! बागपंशी राजाओं के दी नाम पर इसका भा यागपुर पढड़ा। भुसलमाल 
इतिहासकार इसे भारखंड था फोकरा< नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश में कतार इच्रों की 
बहुतायत है। संभवत: इसीसे इसकी फारखंड कहते हैं । ह 


नल जता 





'रकताल तन ब० 


बू, ले० पु० १ | 
३, विश्ञायव पुण्ड ग्रिड़ावेडियन हुन हू डिया। सिलवनकेदी जीन प्रिंजलुश्की तथां 


जुश्तेस उज्ाक लिखित भौर अ्रवोधचस्थबागी द्वारा धनूदित, कलकता, १६२३ 
पृ० छह देखे । । 
8, सहाभारत १३४१; ६०३; विष्ण॒ुपुराणा ४६३४-१८; शृहत्सद्दिता हैं+४४8 | 
३, ऐसरेथ आ० जनम । . ह 
है, अत्य्यपुरशांण ४७वताँ अध्याय । 
इ, साकेगदेय पुराण भनूक्ित पू० दैशइ |... 
. ७, दी मयडाज पुणक देयर बंद्री, शरतचम्दराय-किखित, १६१३ ४० १३६ । 


& आाइने शकबरी, उव्ाकान-संपादित, १६०३ भाग ३ पु०: ३४०१ थे ॥७ब। ता . 


जके अहाँगीरी १० ११०) बिहार के दाकित इमाहिस खो ने इसे हिजरी ३०१8 हे 
जिनका सके १३७३ से बिहार में भिला किया । 


ड्द पाक सौ बिहार 


प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कर्मखंड' के कहते थे । महाभारत में इसका उब्हेख काएं 
की दिशिजय म्ेंवंग, मगध और मिथिला के साथ आया है। अन्य पाठ है अकेखणड' | सुखटंकर 
के मत में यह अश कश्मीरी, बंगाली और दक्षिणी सैरुकर्णों में नहीं मिलता, श्रतः यद प्रसिततरे 
है । शसे अफेश्एढ था कर्क सर्द इसलिए कहते हैं कि कक रेखा था शक ( पूर्य ) ब्लोटानागपुर 
के शँची ? होकर जाता है । 

आजकल इस प्रदेश में मुगड, संधाल, ओराव, भाल्टों, दो, खरिया, भूमिज, कोर, 
असर ओर अनेक प्रागूद्रविद जातियाँ रहती हैं । 

इस काल का लिखित इतिद्वास नहीं मिलता । मुण्ड लोग इस ज़ेत्र में कहाँ से थे 
यह विंवादास्यद४८ बात है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये लेम्रिया से जो पहले भारत की 
आअखिका से मिलाता था तथा अब समुद्र मग्न है, भारत में आये | कुछ लोगों का विचार है कि थे 
पूर्वोत्तर से भारत आये । कुछ कद्दते हैं कि पूर्वी तिब्बत या परश्विम चीन से हिमालय पार करके 
ये भारत पहुँचे। दूसरों का मत है छि ये भारत के ही आदिवासी हैं जैसा सुंड' जोग भी 
विश्वास करते हैं; किंतु इसका निर्णय करने के लिए हमारे पाप्त आधुनिक शानकोष में स्थायू ही 
कोई सामग्री हो | 

पुरातस्वविदों५ का मत है कि छोटामागपुर और सहाय प्रायद्वीप के अनेक प्रस्तर अश्ष-शक्ष 
आपस में इतने मिलते-जुलते हैं कि वे एक द्वी जाति के मालूम होते हैं । इनके रोति-रिवाज भी 
बहुत मिलते हैं। भाषाविदों ने मी इन लोगों की भाषाओं में समता दूढ़ निकाली है। संभवतः 
मुगछारी भाषा बोलनेवाली सभी जातियाँ प्रायः भारत में ही रदती९ थीं और यहाँसे वे भव्य 
देशों में गई । जहाँ उनके अवशेष मिलते हैं । संभवतः नाग-सभ्यता अद्जूत में मारत में तथा 
बादर भी फैली हुई थी। मोहनजोराड्नो में भी नाग-चिह्य पाग्रे गये हैं । अजुन ने एच नाग 
कन्या मे विवाह किया था तथा रापभद के पुत्र छुश ने नाग-कम्या कुसुद्गती: मे विवाद किया था | 
इस नागों ने नागपुर, नागेरकीली, नागपइ्टन व नागापवेत नामों में अपना नाम जीवित रखा है । 
भह्रावंश और चीन दक्षिण भारत के अभिलेजणों में मो नागों का उल्लेख है। 


मं उन्‍्सभ्यता में उत्पत्ति-परंपरा 
आदि में इध्वी जलमान थी। सिंगबोंगा ने (5 भग सूर्य ) जल मे कच्छप, केकड़ा 
और जोक पैदा किये। जोंक समुद्र की गहराई से मिट्टी लाया, जिससे सिंगवोंगा ने इस सुम्दर भूमि 
को बनाया। फिर अनेक प्रकार की शीष॑धि, लता और इन उलन्न हुए। तब नागा पत्ची-पश 
१. अद्ाभारत ३-२९९-७।॥ 
. ३० कई सितर्थर ३३४७ के पृक् व्यक्तिगत पत्र में उन्होंने यह मत प्रकट किया था ! 
है, तुझना कर “करनी । 
१.शरतचन्त्र हाय का सयद तथा उनका देश धु& १8 | 
रे. प्रियर्सत का ल्िगिंबस्टिक सब झाफ़ हडिया, भाग ४ ० ३ । 
, ह*ै शाइतकाहडू हाथ पु शह | | '. । 
.. *. वेंकटेश्वद का इणिडयत कर्चर थू, द पजेज, सहीसुर विश्वविद्याक्षण, लॉगमैन 
'/ बुथड कंपनी १६३२७.! हे न 
.... # बलुबाह ३७०६ | | 





घेंछ अध्याय पा 


जम्मे | फिर दवृर बामक पत्ती ने ( जो जीवन में एक द्वी अंडा देता है ) या इंश में एक अंडा 
दिया जिससे एक लड़का और लड़की पेदा हुईं। ये ही प्रथम मनुष्य ये। दृध जोड़े की लिंग का 
शान न थः। अतः बोंगा ने हम्दें इलि ( इक ८ जल ) या शराब तैयार काने दो सिखलाया 
शत: तातहर («शिव ) तथा तातपूरी प्रेम कम्ब-दोकर संतानीत्पत्ति करने लगे । इनके तीन 
पुत्र हुए, मुठ, नंक तथा रोर या तैनहा । यह उत्पत्ति से प्रथम ऐसे स्थान में हुईं जिये अजगूहू, 
झजगगढ़, अजबगढ़, श्राजमगढ़ या आरमगढ़ कहते हैं। इसी स्थान से सुंढ सर्वत्र फैले। 
सम्थाली परम्परा के अनुसार संथाल, हो, सुगड़, भूमिज आदि जातियों खरवारों से कत्पन्न हुई और 
मे खखार अपनेकों सूर्यबंशी चचिय बतलाते हैं। ध्यात अयोध्या से ही गुरढ का अदेश में आगे । 

यहाँ के आदिवासियों को कील भी कदते हैं | पाणिनि१ के अनुबार कोल शब्द कुल श्ले 
बना है, जिसका शर्थ द्वोता है एकत्र करना या भाई-बंधु | ये आदिवासी अपनेकी भुर्' कहकर 
पुकारते हैं । सुणड का श्र्थ॑ श्रेष्ठ द्वोता है ।भोँव का सुख्िया भी सुणढ कहलाता है, जिस प्रकार 
शैशाली में सभी अपनेको राजा कहते थे। संस्कृत में मुणक शब्द का अर्थ दोता है---जिशद्ा 
शिर मुशिहत हो । महाभारत में परश्चिमोतर प्रदेश की जातियों के लिए भी मुण शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। आय शिर पर घूड़ा ( चोरी ) रखते थे धौर चूबा-रहित जातियों की घृणा की दि 
से देखते » थे। पाणिनिई के समय भी ये शब्द प्रचलित थे । 


प्रागतिहासिक पुरातत्व 
ययपि इस प्रदेश में पुरातत्व विभाग की ओर से खोज नहीं के बराबर हुई है, तथापि 
प्राप्त यमग्री से विद्ध होता है कि यहाँ मनुष्य अनादि काल से रहते ७" शआये है और उनकी 
भीतिक सभ्यता का यहाँ पूर्ण विक्रास हुआ था। प्राचीन प्रस्तर-युग ६ की सामभी बहुत ही कम 
है। जब हम प्रस्तरयुग की सभ्यता के ताम्र थुग की सभ्यता में पहुँचते हैं, तब उनके विकास 
और रुभ्यता की उत्तरोत्तर ढृद्धि के चिद् मिलने लगते हैं। असुरकाल० को ईटों की लायाई 
१७ ६ल, चौजाई १० ६व ओर मोटाई ३ इ“च है। ताम्र के पिया कुछ लौह बश्तुर्त सो पाई 
गई हैं। अछुरों ने ही इस लेन में जोदे का प्रधार किया। ये अपने मुर्दों को बी प्राधवानी! 
से गादते थे तथा मत के लिए भोजन, जल और दीप का मी प्रबंध करते ये, जिससे परलोक शा 
का आगे प्रकाशमय रहे | इससे प्रकट है कि ये असर जम्मान्तर में भी विश्वास करते थे । 
ये प्रागैतिद्ासिक असुर संभवत; उसी सभ्यता के थे भी मोइनजोदबी झौर इंश्रप्पा तक 
कैली हुई थी। दोनों सम्यता एक ही कोटि की है। | 


3, कुछ संस्थानेधन्घुधुण । जातु पा5 ( +६५ ) व्वावि। 

हे महाभारत 3३ कल्प १६ ।. ' 

है, प्रिःशायन घुयड मि-ड्राविकियन इन है दिया, छु० ७ ॥ |. ४ 

8, पराणिति ३०३१-७४ का गंणषपार कम्बोत मुणढ थयत सुथडढ़ । 

है. शरब्धन्तु राय का छ्ोदनागपुर का पुरातत्व भौर ह्ानवय्स्दशंण, रॉची खिला 

सकूब शतागदी संस्करण, १4३४६, ० ऐेरनऐं+ । 

.;. ॥, ज० बि० औो० हिं० श्लो» ३६१६ ० ११-७७ 'दाँची के आवेतिहासिक पशार 
हा झस्त ।' शरप्चस्कू राय लिखित । 

७, श० बि० झो+ हि० झो० १६१६ घूृ० ॥8४७-ट१ै३-०ग्राचीन व श्ाधुनिक प्रहुर 


है० प्राकष पौथ॑ बिधार 


किम्तु एक तो संधार की विभिन्न प्रगतिशील जातियों के सम्पर्क के कारण उन्नत होती 
गई तथा दूसरी अशिक्षित-समुदाय में सीमित रहने के कारण पनप ने सकी । 


योगीमारा गुम्फाभिलेख 

यह अमिलेख सश्युजा राज में है। यहाँ की दीवारों की चिंत्रकारी भारत में सबसे 
प्राचीन है। इसपर निम्नलिखित पाठ" पाया जाता है । 

सुतबुका (थाम ) देवदशय ते काममिथ--बलुणसेयं देयदिन नाम लुप दखे। 

यहाँ के मठ में खुतनुका नाम को देवदासी थी। वरुणालेव ( वरुण का सैचक ) 
कसके प्रेमजाल में पढ़े गया। देवदीन नामक स्यायकर्ता ने उसे व्रिनय के नियर्सों का भंग 
करने के कारण दरड दिया। 
; संभवत: उदाहरण स्वरूप खुतजुका को दृशड-स्थहप गुफा में बन्द करके उसके ऊपर 
शमिलेश लिखा गया , जिय्से लोग शिक्षा लें। यद्द अमिलेत्ष ब्राक्मी लिपि का प्रथम नमूना है । 
इसकी भाषा हुपको की या वियद्शों-तेश की मागधी चहीं; किस्तु व्याकरण-बंद्ध मागधी है । 


दस्प और असुर 

दस्यु शब्द का धर्थ* चोर और शत्रु द्वोता है। दस्यु का भर्थ पहाडी भी होता है। 
भारतीय गाहित्य * में असुरों को देवों का बड़ा भाई कहा गया दहै। वेवर४ का मत है कि देव 
और अछुर भारतीय जग-समुद्य की दो प्रधान शात्राएँ थीं। देव-यज्ञ करनेवाले गौरांग थे, तथा 
असछुर अदेव जंगली थे । कुछ जोगों का मत हैं कि देवों के दाप दस्यु ही भारत की जंगली 
जातियों के जोग थे, जिन्हें प्राह्षणों" का शत्रु ( अह.दिष ), घोर चच्तस ( भयावक श्रौसघाला ), 
कव्याद, ( कबा मांस खानेवाला ), अवर्तन्‌ ( संस्कार-द्वीन ), कष्णत्वकू ( काज़ा चमप्रेबाला ), 
शिशिप्र ( भद्दी नाकवाला ) एवं झष्नवाच ( अशुद्ध बोलनेवाला ) कहा गया है। कुछ लोग 
'झझुरों को पारक्तियों का पूवेज मानते हैं । 

ऐतरेय जाक्षण* में दस्युओं की उत्पत्ति विश्वामित्र के शप्तगघु पुत्रों से बताई गई है। 
मंत्र" कहता दे कि संस्कारद्दीन होने ये व्युत जातियाँ दस्यु हो गई | पुराणों के अलुसार्‌ 
ऋषियों ने राजावेण के पापों से व्याकुल होकर उसे शाप दिया। राज चलाने के लिए उध्नके 
शरीर का मंथन किया। दक्षिण अंग से नाटा, कौए-चा काला, छोंदा पैर, चपटी नाक, लाल 
आाँश़् और घुघराले घालवाला निषाद उत्पन्न हुआ | बायें द्वाथ के कील-भीश हुए । नहुष के पुत्र 


३, ज़ञ० बि० जु० रि० सो० १६३३ ५० ३६७३-६३ । अनन्त असाद बसर्णीशा'्ी 
का लेख । 
३, दृश्यु शचोरे शिपों छुसि--सेदिनी । 
हे, विष्णु पुराण 4 देल्श्म-शे९ ; महाभारत १३-४७; झप्तहकीप ॥०१०१४ | 
:: -#, पेयर वेदिक इशडेव्स १०१८३ २०६४३ । 
, ह, कावेद ४-१०४-१; १०३३ ५-७; ४-४४,१६ के नम । 
४-' फुँड ४ हक छन्‍पेण " 
..- ७, मनुर्सट्िता $०४-४ | हु ह 
5. /# 4 कै्कत्ता रिब्यू। भारा १६. छू ० १४8, भागवत ४१४ ! 


घष्ठ अध्याय 8१ 
ययाति* ने अपने राज्य को पाँच भागों में बॉँट दिया । ठुवंसु की दशर्वी पीढ़ी में पाएडय, केदल, 
कील और चोल चारों माहयों ने भारत को आपस में बॉँड लिया । उत्तमारत कोल को मिला | 
विशफर्क के मत में प्राचीन जगत भारत को इसी कोलार या कुत्ती नाम से जावता था। किन्तु 
यद विद्धाग्त प्लुताक के प्रमपाठ पर निर्धारित था जो अब अशुद्धर माना गया है। ये विभिन्न 
मतभेद एक दूसरे का निराकरण करने के लिए यथेष्ट हैं । 


पृ्निर्माण 


पौराणिक मतेक्य के अभाव में हमें जातीय परंपशा के आधार पर दी पुरड़देश के 
इतिहास का निर्माण करना द्वोगा । ये मुरड एक्रासी धड्ढी एवं तिरासी पिंडी से अपनी उत्पत्ति 
पतलाते हैँ । ये अपने को करुष की पैतान बतलाते दें । एकापी बड़ी संभवतः शाहाबाद के 
पीरी थाना में एकासी वामक ग्राम है और तिरासी नाम का भी उसी जिल्ले में एक दूसरा गाँव है । 
रामायण में करुषों को दक्षिण की ओर भगाये जाने का उल्लेख है । राजा बली को वामनावतार मैं 
पाताल भैजा जाता है। बची सुण्डों की एक शाखा है| इसमे सिद्ध है कि ये आधुनिक शाहाबाद 
जिले के जंगली प्रदेश में गये भौर विश्ध्य पर्वतमाला से शरावशी पर्वत तक फैल गये । बाहर 
से आने का कहीं भी उल्लेख या सेक्रेत न होने के कारण इन्हें विदेशी मानना भूल होगा। ये 
भारत के दी आदिवासी हैं जहाँ से संत्नार के अन्यमागों में इन्होंने प्रसार किया । 

शारचर राय के मत? में इनका आदि स्थान आजमगढ़ है। यह तभी भाग्य हो 
सकता है जब दम भुण्ढों के बहुत आदिकाल का ध्यान करें। क्योंकि सूर्यवश के चेवस्वत 
भतु ने अयोध्या की अपनी राजथानी बनाई और वहीं से अपने पुत्र करुष को पूर्व देश का 
राज! बना कर भेजा । आजमगढ़ अयोध्या से अधिक दूर नहीं है । 


सार्कशडेय पुराण में कहा गया है कि कोलों ने द्वितीय मनु स्वारोचिष के समय चैलवंश 
के सुरध को पराजित किया। छुरथ ने एक देवी की सहायता थ्रेइ्न कोलों की हरा कर घुनः 
राज्य प्राप्त किया। शबरों का अ्रतिम राजा न ताथुग में हुआ। रघु और नागों ने मिलकर 
शबरों का राज्य हड़प लिया । इनके द्वाथ में राज्य घूगुओं के हाथ चला गया। भृगुों ने ही 
पिलू परंपरा चलाई, क्योंकि इनके पहले मातृपरंपरा चलती थी। 

मद्दामारत-युद्ध ह्वापर के अंत में माना जाता दैं। संजय४ भीष्म की युछूशेना का 
धर्शोन करते हुए कहता है कि इसके वास अंग में करपों के साथ सुएड, विकु'ज और कुशिहवर्ष 
है। स्रात्यकि० भुण्डों की तुलना दानवों से करता है और शेखी बधारता है कि में इनका संद्वार 
कर दूंगा, जिस प्रकार इन ने दानवों का वध किया। ह ः 

धाणडवों ने मुण्डों के मित्र जरासंथ का बंध किया था। अतः पाणड्यों के श्र 
कौरवों का स्राथ देना मुएडों के लिए स्वाभाविक था। प्राचीन मुणडारी संगीत में सी इस युद्ध 
का संकेत है । ँ 


४ पतन जन+५५३५ ५ ३५०4५ +-नन वात न केल्‍ति कल नलनाननक इज नपननाक न ववोनलनत-थ जा कल सनकबननन नानक >ग-++- 


पे  शस्तय अयट का भारतंदप ये श्‌ंक्रदाल। 
.... ३, इरिबेंश ३०-३२... 
. है, मुण्द और उनका देश, भ० ६२ । 
है. सरह्ाभारत, भीष्म पर्व २१-६ । 
' है, सहायाभारत, सीक्म पर्व ७००११३०३ ३ । 


हे प्राक्ष सोथ बिहार 
मागवंश 


वि७ हैँ० १८४१ में छोटानागपुर के राजा ने एक नागवंशावली तैयार करने की आश्ल। 
दी। इसका निर्माण वि० स'० १५७३ में हुआ तथा विं० सं० १६३३ में यह प्रकाशित हुई। 
जनगेजय के यर्ष-यश थे एक पुएडरीक नाग भाग गया। भजुष्य-शरीर धारण करके इपने काशी 
की एक आहार कन्या पार्वती का पाणिपस्‍रहरा किया। फिर वह भेद खुलने के भय से तीर्थ-यात्रा के 
लिए जगन्नाथ पुरी चला गया ॥ 

लौटतीवार कारखराड में पार्वती बार-बार दो जिह्ा का शर्थ पूछने लगी। धुराडरीक 
मे जेद तो बता दिया; किन्तु आत्मग्लानिं के भय से कथाग्रमात्ति के बाद अपने नवजात शिशु 
की छोषकर यहद्द सर्थदा के लिए. कुएड' में डूब गया। पार्वती भी सती हो गई | यही बालक 
कतपिमुकुट जायबश का प्रथम राजा था। | 

आग और सगध के वीच चब्पा नदी थी; जहाँ चाम्पेथ राजा का आभिपत्स था। अ्रंग 
और भगध के राजा परस्पर थुद्ध करते थे। एक बार शांगराज ने मगधराज को खूब परास्त 
किया । मंगण का राजा बढ़ी नदी में कूद पड़ा और नागराज की सद्दायता" से उनसे अंगराज 
का बच काके शापना राज्य वापस पाया तथा अंग की सगव में मिला लिया। तब से दोनों 
राजाओं में गादी भैत्री हो गई। ठीऊ नहीं कह्दा जा सकता कि यह मगधराज कौन था, जियने 
आग को मगघ में मिलाया ? हो सकता दे कि वह सिस्बिसार दो । 


जम/_>नानतम। 


के जा विशुरपंडित जातक [. ४६ ) भोग ६०३५४ 


सतम अध्याय 


वेशाली साम्राज्य 


मारतीय सभ्यता के ब्रिंकास के समय से द्वी बेशाली एक महान शक्तिशाली राज्य था । 
किम्तु दग इसकी प्राचीन सीमा ठीक-टीफ बतलाने में असमर्थ हैं। तथापि इतना कहू सकते" हैं 
कि पश्चिम में गंडक, पूर्व में घूढी गंडक, दक्षिए में गंगा और उत्तर में द्विमाचल इसकी सीमा 
थी। अत: वैशाली में आजकल का चम्पःरण, सुजफ्फरपुर और दरभंगे के भी कुछ भाग 
सम्मिलित थे। किन्तु बूढ़ी गंडक अपना बहाव बडी तेजी से बदलती है । संभवत; इसके पूर्व 
शौर उत्तर में विदेद तथा दक्तिण में मगध राज्य रहा है। 

परिचय 
ल्जउर्सभाधुनिक बसाढ दी चेशाती है, जो सुजपफरपुर जिले के हाजीपुर परगने में दै। इस 
तआचीन नगर में खंडदरों का एक बढ़ा ढेर हैँ और एक विशाल अनुत्कीर्ण स्तंभ है, मिसके ऊपर 

एक पिंद् की मूर्तति है । 

बेशाली तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में 3७००० घर में जिनके मध्य में 
सुनहले चफूवुज थे, द्वितीय प्र१ ४३००० घर चाँदी के शुम्प नवाल्ते तथा तृतीय में १६००० घर 
ताम्बे के ग्रुम्मजवाले थे, जिसमें अपनी-अपनी परित्थति के अतुकूत उच्च, मध्यम और नीच 
श्रेणी के लोग रदते ये । तिब्बनी अंथोर मे वैशावी को एथ्वी का स्वर्ग बताया गया है। यहाँ 
के गृह, उपक्ल, बाग अत्यन्त रमणीक थे। पत्ती मधुर गान करते थे तथा लिल्छषवियों के यहाँ . 
आअनवरत आनन्दोत्सव चलता रहता धा। 

रामायण में वैशाली गंगा के उत्तर तद पर बतायी गईं है। अयोध्या के राजकुमारों 
ने उत्तर तट से ही वेशाली नगर को देवा । संभवत; , इन्होंने, दूर ये ही पैशाली के शुम्पज को 
देखा और फिर ये सुरम्य दिव्य वेशाली वगर को गये। “अवशान कव्प१ता!* में वेशाली की 
बत्गुमती नदी के तट पर बताया गया है । | 


बंशावली 
इस वेश था उपके राजा का पहले कोई नाम नहीं मिलता । कहा जाता है कि राजा 
विशाल ने विशाला या वैशाली को अपनी राजवानी बनाया था । तभी से इस राज्य को वैशासी 
और इस पंश के राजाओं को वेशालेक दजा ३४गे कगे | 


५... ३, है का प्योग्राफिकक डिकृसदरी आफ एं सियंद व सेडिवज हुशिटिया । 
१, शाकाहिल की बुद्ा-जीवनी, एए दे रनवे ३ | का 
ह शाप्रायण ३४४३-१३ । 
$, अवदान वाएपृसंता 3५ | 
रे 


हर प्राढ भौय बिहार 


यही नाम बाद में सारे वेश और राज्य के लिए विख्यात हुआ । केवग चार ही पुशाणो* 
( वायु, विष्णु, गछड़ और भागवत ) में इस चंश की पूरी वंशावली मिलती है। अन्यत्र जो 
वर्शान हैं, वे सीमित हैं तथा उनमें कुछ छूट भी दे । माकणडेय पुराए में इन राजाओं का चरित्र 
बिस्तारपूर्वक लिखा हैं; किन्तु यह वर्शान केवल राज्यवद्ध'न तक ही थाता है। रामाया* ओर 
सहामारत यें भी इस वंश का संख्तिप्त बर्णत पाया जाता है; क्रिम्तु कहीं भी प्मति से आगे नहीं । 
यह प्रमति अयोध्या के राजा दशरथ और विदेह के सीरध्वज का समकालीन था । 

सीरध्यज के बाद भारत युद्ध तक विदेद में ३० राजाओं ने राज्य किया | परिशिष्ट ख 
में बताया गया दै कि भारत युद्ध क० से० १२३४ में हुआ | यदि प्रति राज हस श्थ वर्ष का 
मध्य सान रखें तो वेशाली राज का शत कर से० ३६४ १४३४-९८ »६ १०] में मानना 
होगा। इसी आधार का अवशम्बत लेकर हम कह सकते हैं कि वेशाली वंश की प्रथम रुथापना 
क्र> पू० १३४४ में हुई होगी ३२६४-२८ १८६६ ]। क्योंकि नाभानेदिष्ट से देकर प्रयति तक 
३४ राजाशों मे बेशाली में और ६५ राजाओं से अयोध्या में राज्य किया । 


द वंश 

बेबस्थत मलु के दश पुत्र5 थे। नाभनेदिष्ठ को वेशाली का राज्य मिला । ऐतरेय ब्राह्मण 

के अनुसार नाभानेदि्ट वेदाध्ययन में लगा रहता था। उसके भाइयों ने इसे पैतृक संपत्ति -में... भाग 

से द्िया। पिता ले भी ऐस। ही किया और नाभानेदिष्ठ को उपदेश दिया कि यज्ञ में आँगिर्या। 
हायता करो । ' 


दिष्ट 

इस दिल को मार्कणडेय पुरागा" में रिप्ठ कहा गया है। पुराणों में इसे नेदिष्ट, दिश था 
अरिछ नाम से भी पुकारते हैं। हरिवंश६ कहता है कि इसके पुत्र क्त्रिग होने पर भी वेश्य 
हो गये.। भागवत» मी इसका समर्थन करता हैं और कहता है कि इसका पुत्र अपने 
कर्मी से वेश्य हुआ | 

दिष्ट. का पुन्र नाभाग* जब यौवन की सीढ़ी पर चढ़ रहा था तब उसने एक पझत्यम्त 
मनोमोइनी रूपबती वेश्य कब्या को देवा। उसे देखते ही राजकुमार प्रेम वे मूब्छित हो गया। 
राजकुमार से कन्या के पिता से कहा कि अपनी कन्या का विवाह सुमझे कर दो । उसके पिता मे 
कद्दा आप लोग पृथ्वी के राजा हैं | हम आपको कर देते हैं । हम आपके आश्रित हैं। विवाह 


१५ घथु० ६४३-३-१२ ; लिए ४-३-१४-३ ; गरुढ़ ३-१ ैै८-४-१३ ; भागवत 
# *२-२३-३8६ ; लिग १-६६ ; अह्याणड ३-६ १-३-।८ साकंणठेय १०३६-३६ । 
३, राज्मायण १-४७०३३-७ ; सहाभारत उ २६ ; १३०९० ; १४-४-६ ६-४६ । 
' ॥, भागवत ६०३०१९ । 
'४' ऐ० आ० ३०१०१४ । 
है; प्राकयडेय छु० १११०४ । 
६६ हरिवंश १०-३० । 
७, भागवत ६-१-१३ । 
5, भाकयडेय ११३-११४ | 
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सम्बन्ध बराबरी में ही शोमता है | हम तो आपके पांग में सी नहीं। फिर आप सुझधे विवाह 
संबंध करने पर क्यों तुब्ते हैं ! राजकुमार ने कह्दा--प्रेंम, सूर्खता तया कई अन्य मावनाओं के कारण 
सभी मनुष्य एक समान हो जाते हैं । शीघ्र ही अपनी कम्या म॒ुफे दे दो अव्यथा मेरे शरीर को 
भहान्‌ कष्ठ हो रहा है। वैश्य ने कहा--हम दूमरे के अधीन हैं जिप प्रक्रार आप । यदि आपके 
पिता की अनुमति हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी | में सहष अपनी कब्या दे देने को सैयार हूँ। 
आप उसे ले जा सकते हैं। राजकुमार ने कहा--प्रेमवार्ता में बुद्ध जनों को राय नहीं लेबी चाहिए । 
इसपर स्वयं वेश्य ने ही राजकुमार के पिता दे परामर्श किया । राजा ते राजकुप्रार को प्राल्नगणों 
की महती सभा में बुताया । 

प्रश्न स्वाभाविक था कि एक युवराज जनसाबारण की कन्या का परािप्रहण करें थी 
नहीं । इससे उत्पन्न संत्तान क्या राज्य का अधिकारी द्वोगी १ १ गलैंड' के भी एक राजकुमार को 
हसी प्रश्न का सासमता करना पढ़ा था। झुगुवधी महामंत्री ऋतिक ने अवुरार साव से भरी सना 
में घोषणा की कि राजउमारों को सर्ववथम राज्यामिषिक्त वंश को कन्या से ही विवाह करना चाहिए । 

कुपार ने महात्मा शोर ऋषियों की बातों पर एकरम ध्यान न दिया । बादर आकर उसने 
बेश्य कस्या को अपनी गोद में उठा लिया और क्ृयाण उठाकर बोसा---में वैश्य कन्या सुप्रभा को 
राक्षस विधि से पाणिग्रहण करता हैँ। देखें, किस की हिम्मत है. हि मुझे रोक सकता है। बेंश्य 
दौड़ता हुआ राजा के पास सहायता के लिए गया। राजा ने कोच में आकर अपनी सेवा की राज 


कषमार मेक्ञव करने की आज्ञा दे दी | 


दम किल्तु राजकुमार ने सबों की मार भगाया। इसपर राजा सवय रणकेत्र में उतरा॥ पिता 
ने पुत्नकी धुद्ध में मात कर दिगा। किन्तु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर युद्ध रोक दिया और कहा 
कि कोई भी व्यक्ति पहले अपनी जाति की कन्या से विवाह करे शौर फिर नीच जाति की कम्या 
का पाणिखहूण करे तो बह पतित नहीं होता । । 
फिल्तु लाभाग ने इप्क्रे चिंपरीत किग्रा, अतः, बढ़े बहय है गया है। लाभाग ने . 
ऋषि को बात मान जी तथा राजवमा मे भी इध धारा की माय कर दिया। 
भाग यथ्ति वैश्य हो गया, तथापि ह्विज होने के कारण वेदाष्ययन का अधिकारी तो 
था ही। उससे चत्रिय धर्मविमुत्न होकर वेदाश्यमंन आरंभ किया। यज्ञ में आंगिरयों का साथ 
देने से उसे प्रचुर धच की प्राप्ति हुई । इसका पुत्र वयस्क होने पर ऐलों की सहायता से पुनः राज्य 
का अधिकारी हो गया। थे ऐल इच्बाक तथा अन्य सुर्यवेशधियों से सक्षावना' नहीं रखते थे । 


भहुन्दन 


यह नाभाग का पुत्र * था। थुवा होने पर इसकी मां ने कहा वेश --शोपालन करो । 
यरी भलन सन को बची खावि हुई । वह आामिल्य के बरय राम ीप के पात हिपाचल् पर्वत पर 


#किध् ओर विश्दामिन्न का फुया विकास है; रु पुलवबुश के राधा ले (अं 
4, 


पता था। सहएया गुक्ष पेश की राजकुप्ताती थी। उूच बेक क$ पुरोहित से तियाह करने दे 
कारण सप अप भमोससा पृ । अरब का हंस एदा-दंश की शी खुदा अत का ४। कांग 
सूबदंशी राम को गद्दी से इटाये के स्िए उदाज बनाना जाहते थे। कोश का पशयताल जंध 
हार) आपूदरश भी इसी परंगरा की शत्र ता का कारण भा 


है, ख्ाकार्य पराश १7५ ऋ्चायम | 


डे 


| प्राकः झौय बिहार 


गया । उसने नीप से कहा» भेरी माता मुझे गोपालन के लिए कहती है। किन्तु में प्रथ्वी की रक्त 
करना चाहता हूँ। हमारी मातृभूमि शक्तियाली उत्तराधिकारियों से बिरी है। सुझे उपाय बतावें। 

नीप ने उस खूब शख्र-शत्र चलाना बिखाया ओर श्रच्छी संख्या मै शजाज्ष भी दिये। 
तब भलन्इन अपने चचा के पुत्र वसुरात इत्यादि के पास पहुँचा और अपनी आधिपैतृक 
संपत्ति मॉँगी । फिम्तु उन्होंने कह्दा--तुम तो वेश्य पुत्र दो, सता, तुम किस प्रकार पृथ्वी की रक्षा 
करोगे १ इसपर घमासान युद्ध. हुआ ओर उन्‍हें. परास्त कर मलन्दन ने राज्य बापस पाया | 

राज्य प्राप्ति के बाद भलन्‍्दन ने राज्य अपने पिता को ग्रोपना खाहा। क़िग्तु पिता ने 
शरवीकार कश दिया और ऋह्य कि तुम्हीं राज्य करा ; कयों।क यह तुम्हारे विक्रम का फल है । 
भाभाग की ख्री ने भी अपने पति से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया ; किन्तु उसका कोई 
फल नहीं मिक्रछी। भलब्रन ने राजा होकर अनेक यज्ञ किये। 


चत्सप्री 

भलग्दव के पुत्र वत्सप्री” ने राजा दहोन पर राजा विदुरथ की कन्या छुनरंद का पाणि- 
अद्दण किया। विद्ुुरथ की राजधानी निवन्ध्य।* या नदी के पास मालवा में थी । कुज भ इस 
घुनम्द। को बलात्‌ लेकर सागना चाहता था। इसपर विदुरथ ने कहा-«जों कोई भ्री मेरी कन्या 
की झुक्क कोंगा उसी को बह भेद की जायगी । विदुरथ चत्सप्री के पिता भलहदल का घनिष्ठ 
मित्र था। तीन दिनों तक घोर सुग्राम के बाइ राजकुशर बत्सप्री ने कुज"म का बध किया तथा 
घुनग्दा तथा उसके दो भाइयों को सुक्त किया । अब्ततः चत्सप्री ने खुनत्दा का पाणिम/ ता. 
झौर उसके साथ सुश्म्य प्रदेश के प्रात्ताद में तथा प्रबंत शिलवरों पर निवास करके बहुल 
शानम्द किया | ह 

इसके राज्य में डाकू, चोर, दुए, आततायी था भौतिक आपत्तियों का भय न था। इसके 


बरदू पुत्र भद्दाप्रतापी और शुरी थे । कप 


प्रा 
बश्यप्री का ज्यैष्ठ पुत्र प्राशु3 गद्दी पर बैठा । उसके शोर भाई आश्रित रहकर उसकी 
पैवा करते ये। इसके राज-काल में वछुन्धरा ते अपना नाम यथार्थ कर दिया ; क्योंकि इसने 
प्राहशादि की अनस्त घन दान दिये। ईसका कोष बहुत समृद्ध था। 


प्रजानि 
प्रांशु के बाद के राजा की विष्णुड पुराण में प्रजानि एवं भागवत” में प्रथति कहां गया 
हैं। यह महाभारत* का ग्रसन्धि हैं। यह महान योद्धा था तथा इसने अगेक अझुरों का संहार 
किया था । इसके पॉच पुत्र थे | 


(कसललनननन्‍प»&क नरक र६ 3 की दह कल» कल मम 9 उनेनकन८+- रन नरआंम सो मतनन+ करन 3+०+० «पक 


१, सार्कंशड़ेय पुराण ११६। 
१, साख्षवा में चरबल की शाला नदी है। इसे क्ोग गेशुण था जाप्ररिषि बताते 
है). मंश्युज्ञाल दे पू० १४३ | 
: ३५ झावीशड्रेय ११७१ 
' '. बिल ४-१ । 
, है. आरवंस ३०९०१४ । 
' है, अद्याभारत अश्वमेल्ष ३-६५ । 


पप्त झध्याथ ३७ 


खनित्र 
प्रजानि का ज्यैष्ठ पुत्र रनित्र राजा हुआ । इबमें अनेक गुण थे। यह्द रात-दिस अपनी 
प्रजा के लिए प्रार्थना करता था। यह प्रार्थना" किसी भी देश या काल में प्रजा प्रिय राजा के 
लिए आदश हो पकती है। 
इसने अपने चारों भाइयों को विभिन्‍्व दिशाश्रों में प्रेम से राज्य करने के लिए नियुक्त 
किया ; किन्तु ऐसा करने से उसे मद्दा कष्ट उठाना पढ़ा। जैसा कि हुमायूँ को अपने भाइयों के 
साथ दया का बर्ताव करने के कारण भोगना पक्का । उसने अपने भाई शैरि, मुदावसु या उदावछु, 
सुनय तथा महारथ की ऋमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर का अ्धिपति बनाया था। 
शौरि के मंत्री विश्ववेदीर ने अपने स्वामी से फद्दा-«खनित्र आपकी संतानों को चिंता 
न करेगा। मत्री ही राज्य के स्तंम है। आप मंत्रियों की पद्ायता से राज्य अधिकृत कर स्व 
राज्य करें | अपने ज्येष्ठ भाई के श्रति शौरि कृतपध्नता नहीं करना चाहता था। किन्तु, मंत्रियों ने 
कहा--ज्येश् और कनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं दै। यद्द धरथ्वी वीरभोंग्या है। जो राज्य करने की 
अमिलाष करे, चही राज करता है। अतः शोरि मान गया । विश्ववेंदी ने शेष तीनों भाइयों तथा 
उनके मंत्रियों की सद्दायता से षड़यंत्र खड़ा किया ; किन्तु, सारा यत्न विफल रहा शोर संत्री तथा 
पुरोहित सभी नष्ट द्वो गये। श्राछणों का विनाश छनकर खनिन्न को अत्यस्त खेद हुआ । अतएंव 
इसने अपने पुत्र क्ुप का अभिषेक किया तथा शपनी तीनों नारियों के साथ उसने वानप्रस्थ का 
-/|« महज कर लिया । 
तपस्या क्ष्प द 
हर यह वही छ्ुप है जिसके बारे में मद्राभारत3 में कहा गया है कि कृपाण। तैयार होने पर 
मठ से, जन-र्ा के लिए, उस्ते सबसे पहले छुप को दिया तथा इच्चाकु5 को छुप से प्राप्त हुआ।..' 
यह राजा अनेक यज्ञों का कंरनेवाला था तथा मित्र-शत्रु सबके अति श्रमान न्याय करता 
था। यद पष्ठ भाग कर लेता था । इसकी जी प्रपया से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
बीर को विष्णु" पुराण में विश कहा गया है। ननरिदिनी विदर्भ राजकुमारी इसकी भ्िषु 
भार्यों थी। इसके पुत्र की विधिशति कहा गया है। इसके राजकाल में परंथ्वी की जन-रुंख्या बहुत 


4. माकयड़ेथ ११५-१३०३० । सुकना करें“7 १६०१९ |. 
रामशम्लाद्मणों अहयवचेसी जायतामस्मिनरा्ट 
राजण्यः इषब्यः शूरों मरह्वारथों जायतां दोफी 
जेजुवोदानडलानाशः सत्तिः पुरक्षिमोंदा जिप्श . 

. सथैष्ठा) ्षमेथों युवास्य येजमानस्थ वीरो._ 
ज्ञायता निकामे मिकामे ना प्र्जल्यों चर्षतु फलिध्यी 
भ झोपणयः पच्लन्तां योगछेगो नर कल्पताम ॥ २ 8 

ह “- वाक्षक्रनेधीसंदिता २९.२४ 








३, म्ावोगदेय १$०७०११८ | 

३. अंदाभारत १३-१६६ | 

४. यहाँ इघवाक के! डक्‍्केख अथुक्त है । 
है, विश पुराण ४-१ । 


ड््ध भाइ झोर्य बिहार 


झधिक हो गई थी । घमसान युद्ध में यह वीर गति की प्राप्त हुआ । अतः इम पाते हैं. क्रि जब 
कभी प्रथ्वी की जम-सेख्या बहुत अधिक हो जाती है तब युद्ध या भौतिक ताप द्वोता है मितये 
जन-एंख्या कम होती है । 
खनिनेत्र 
विविश का पुत्र खनिनेत्र! सहायज्ञ कर्ता था। अपुत्र होने के कारण यह इस उड़े श्य 
से बन में चला गया कि आखेंड -संगमांस से पुत्र प्राप्ति के लिए पितृयज्ञ करें । 

“ महावन में उसने अकेले प्रवेश किया । वहाँ उसे एक इरिणी मिल्ली जो स्त्रय॑ चाहती 
थी कि मेरा बच हो । पूछने पर इरिणी ने बतलाया कि अपुत्र होने के कारत मेरा मत संसार 
प्ें नहीं लगता । इस्री बीच एक दूसरा द्विरए पहुँचा ओर उसने प्राथेता की कि आप सुझे मार 
डालें; क्योंकि शनेक पुत्र और पुत्रियों के बीच मेरा जीवन भार-सा हो गया है। मानों मी घतकती 
ज्वाला से जत रहा हैं। अत्र संग्रार का कष्ट सुझपे सद्दा नहीं जाता। श्रत्र दोनों दृरिण यत्ञ की 
बलि द्ोने के लिए लड़ने लगे | राजा को इनसे शिक्षा मित्री और वह घर लौट आगा। अब 
इसने बिना कियी जीव की दृत्या के ही पुत्र पले का यत्त द्िया। राजा ने गोमती सही के 
ले पर कठित तप किया ओर इसे बलाश्य नामक पुत्र हुआ । 


बलाइव या करपवम 


इसे सुर्चध + बलाश्व था सुकलाश्व भी कहते हैं। खनित्र और इध राज! के बीच 
कही-बहीं विभूति या अतिविभूति भी आ जाता हैं। यद्द करंयम के नाम से ख्पात-कहे, , 
इसी नाम के ययातिपुत्र तुबंधु३ को चौथों पीढ़ी में होतेवाले राजा मे विभिग्न है । हा 

जब यह गहदी४ पर वेठा तब गद्दी के अन्य अधिकारी आग-बबू वा हो गये। कब्दोंने . 
तथा अच्य क्ामन्तों ने आदर था कर देना बंद का दिया। कन्दोंने विप्नव मचाया तथा र/ठ 
पर श्रधिकार कर लिया | अंतर में विददेद्ियों ने राजा को ही नगर में घेर जिया। अब राजा धोर 
संकट में था; किन्तु उसने साहस से क्राम ज्षिया और भुक्के के आबात से ही शन्मुओं को परास्त ऋर 
शिया । पद व्याख्या के अनुसार उसके कर से उत्पन्न सेना ने शत्र झों का विनाश किया; अतः 
उसे करघाप कहते हैं। वीग चर की कन्या बीरा ने स्वयंतर में इसे अ्रपना| पति चुना। 


अवीक्षित 
करंघम के पुत्र भ्रवीक्षित० को अवीक्ती भी कहते हैं। महामारत$ के अंगुसार यह 
मद्दाव राजा जेताबुग के आदि में राज्य करता था और अंगिएस इसका पुरोहित था| इससे सश 
वेदों का अध्ययन किया । इसकी अनेक स्त्रियाँ थीं।--देमघर्म, छुतावरा, सुदेवकस्मा, गौरी 
चक्िपुत्री , छभदा, वीर कन्या सीलावती, वीरभद्र डुहिता अशिमा, भीम छुता साम्यवती तथा 
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खंसस अध्याय है है 


दम्भपुत्री कुम्ुड्ती। जिन नारियों ने इसे स्वेव्छा से स्वीकार नहीं किया, उसका इसने बजात्‌ 
अपहरण किया 
एक बार यह विदिशा राज्यपुत्री बेशालियी को लेकर भागना चाहता था। इस शबता से 
नगर के राजकुमार चिंद गये और दोनों दलों के बीच खुश्तग-खुब्ला युद्ध छिंद्त गया। किस्तु इस 
राजएमार ने अक्ेशे ७०० चअंत्रिय कुमारों' के छक्के छुड्ा दिये तथापि श्रंत में कुपरारों की 
अगशिन दरुख्या होने के कारण इसे मात खाना पड़ा ओर यह बंदी हो गया | 
हृस उमाचार की सुनकर करंधप ने स्सैन्‍्य प्रस्थान किया। लीन दिवोसक घम्तात्ान 
युद्ध होता रहा तब कहीं जाकर विदिशा के राडा ने हार मानी । राजकुमारी कुमार अबीक्षित 
की में: की गईं; किन्तु उसने वेशालिनी की सरवीकार ले फिय्रा। वारजजार ठुफराने जाने पर 
वैशालिनीन जंगल में निराहार निर्यल कठिन तपस्या आर॑स की । वह झतपराथ हो गई। इसी 
बीच एक भुनि ने आकर उसे आत्महत्या करने से रोका ओर कहा कि भविष्य में तुम्हें एक 
पुत्र हीगा | ' 
अबीक्षित की भा ने अपने पुत्र को किमिब्छुक बन ( “क्या चाहते हो। जिसओे 
बका मनोरथ पुरा दो ) करने को प्रेरित किया और इसने घोषणा की कि में मभ्ी को 
मु हमाँगा दान दूंगा । मंत्रियों ते करंधम से प्रार्थना की कि श्राप अपने पुत्र से कहें कि तप 
५ “युह्ोत्पत्ति करो । अवीख्तित ने इसे मान लिया । जब अवीज्षित जंगल में था तब एक 
तप (चुत एक कन्या का अपहरण फिय्रे जा रह्या भा और वह चित्सा रही थी कि में अवीक्षित 
है की भार्या हैँ। राजकुमार ने राक्षत्ष को मार डाला । तब राजकुमारी ने उसे बताया कि वह 
बिडि है के राजा की पुत्री, अतः अवीक्षित की भारी है। फिर दोनों साथ रहने छगे। और 
अवीक्षित को उससे एक पुत्र भी हुआ । इस पुत्र का नाम गएत हुआ। अवीक्षित पुत्र और भार्या 
के साथ घर लौढ शाया। करंघम अपने पुत्र को राज्य देकर जंगल बला जाना चाहता थ 
किन्तु अवीक्षित मे यह ऋद्दकर राज्य सेना अस्वीक्षत कर दिया कि जब बहू स्वयं शपती रक्ता न 
कर सका तो दूसरों की रक्षा वह क्रेते करेगा । 


भरत 


यह चक्रवर्तों सम्राद के मास से प्रसिद्ध है तथा प्राचीन काल के परम विज्यातद पोड़श ४ 
राजा में इसकी भी गणना दै। 

इसके विषय में परम्पत से यह सुयश चता था रहा है. कि ब्राह्मणों को दान देते में 
था यज्ञ करने में कोई भी इसकी समता नहीं, कर स्कता। श्रत् भी लोग प्रतिदिन सनातत 
हिल्दु परिवार और मन्दिरों में प्रात: थाय॑ उसका नाम मंत्र-पुष्प के साथ लेते हैं। संबर्ता मे 
हे उत्तर द्विगारअ से हब जाने को कद्ठा, जिसे उसके री यज्ञीय पात्र और भूमि सुब्ण 
गे ही बनें। उसने ट्विनाशय पर ग्रशीर बीत स्थांन पर अंगिरा संबत' को परोद्धित बबाकर 
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मश किया । कह्दा जाता है हि राणा" ने महत को युद्ध करने या हार मानने की आह्वान 
क्रिया। मस्त ने युद्धाद्वान स्वीकार कर लिया; किन्तु पुरोद्धित ने बिना यज्ञ समाप्ति के शुद्ध 
करने से मना कर दिया । क्योंकि आपूर्ण भज्ञ से सारे वंश का विनाश द्वोता है। अतः मद्त 
तो यज्ञ करता रहा और उबर रावण ने ऋषियों का खून खूब पिया। कह्दा जाता है कि 
युधिष्ठिर ने भी अश्वमेव यज्ञ के लिए भरत के यज्ञावशोष को काप में लाया। संवत्त ने 
इसका सहाभिपेकर किया और मदंत ने आगिरस आंबत' को अपनी कम्या३ भेंड की। 

इसके राजकाल में नागों५ ने बढ़ा ऊपम मचाया और वे ऋषियों को कष्ट देने छमे। 
अतः इसकी मातामही बीरा ने मरुंत को ग्याय और शान्ति स्थापित करने को भेजा । मत 
आश्रम में पहुँचा और दुछ नागों का दहन आरम्त कर दिया। इसपर लागों ने इसकी माँ 
भाविनी (.चैशालिनी ) से अपने पूर्व वचन को याद कर नागों को आएदान देने का अबुरोध 
किया । वह अपने पति के साथ मरुत के पास गई । किन्तु मशुत आपने कत्त व्य पर डदा 
रहने के कारण अपने साँ-आप का बचत नहीं माना । अब युद्ध अवश्यम्भावी था। किन्तु एक 
ऋषि ने बीच-बचाव कर दिया । चागों ने खत ऋषियों को पुनर्जावित किया और श्सी श्रे म- 
पूर्वक खुशी-खुशी अपने-अपने घर लौट गये । 

इसकी अनैक स्त्रियाँ" थीं। पदुमावती, सौबीरी, सुकैशी, कैकयी, सेरम्प्री, धपुष्मती, 
तथा सुशोमना जो क्रमशः विदर्भ, सौवीर ( उत्तरी दि ओर मूनस्थान ), समय... भुद 
( राबी और चताव का दोश्ाब ), केकय (व्यास व सतलज का द्वीप ), फिस्ड,फ ० 
( इुन्देस खरद और मध्य प्रदेश का भाग ) की राजकन्या थीं। इह्वध्था में मान्वाता ने इसे 


पराजित क्िया। ५ 
मरुत नाम के अन्य भी राजा थे जो इतने सुप्रसनिद्ध न थे। यथा - करंघम कक आर 
यथाति के पुत्र तुर्घखु० की पोढ़ी में पंचम, शशबिद्धु८ के वंश मे पंचम । इसमें ज्येष्ठ नरिष्णरत९ 
गद्दी पर बैठा और इसके बाद “दुम! गद्दी पर बैठा। 
द्मं 
दशशाणं ( पूर्वमालवा भूपाल सदित ) के राजा चारुकर्श की पुत्री सुमना१९ ने स्वयंवर 
में दस को अपना पति घताया । सदर के मद्दानर , विदर्भ के संकरदल, तथा वरुष्मत चाहते थे 
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कि हम तीनों में से ही कोई ए४8 सुबना का पराणि-पीड़न करे। दस से उपस्थित राजमारों 
ओर राजाओं से इपझ्ी निशा को; करिल्‍्तु इन लोगों ने जब कान ने दिया, तंब इसे बाहुबल का 
अवज्ञाब लेना प्रा मोर प्िमयतच्पी ता गदतदगी को से कर वह घर लौटा । पता ने ड़्से 
राजा बना दिया ओर रवर्य अपनी रानी इख्हप्रेना के साथ वान:स्थ ले* लिया। पराजित कुपार 
बपुष्मत ने बन में लरिष्यत्त की हत्या कर दी। इन्द सेना ने अपने पुत्र दस को हत्या का बदला 
लेपे का संबार भेजा । दपष्मत को सारकर उसके रक्षमांस से दम ने अपने पिता का श्राद्ध किया । 


राज्यवद्ध न 

वायु पुराण इसे राष्ट्रवद्नन कहता है। इसके राज्य में सर्वोदिय३ हुआ। रोग, 
अनाइछ्टि और पर्पो का सत्र न रहा । इसप्े प्रकट है कि इसका जनस्वास्थ्य-विभाग और कृषि- 
विभाग पूर्ण विकसित था। विदर्भ राजकम्या गानिनी हताकी जिथ रानी थी ) एक बार पति के 
प्रथम श्वेतकेश को देखकर वह रोते तगी। इरापर्‌ राजा वे प्रजा-सभा को बुलाया शीर पुत्र 
को राज्य स्रीपकर स्व राज्य त्याग करना चाहा । इससे प्रजा व्याकुश हो उठी | सभी कामरूप 
के पर्वत प्रदेश में शुद्ध विशाल बन में तपस्था के लिए गये और वहाँ सूर्ययूजा के फल से 
राजा दीर्घायु दो गया । 

किम्तु जब राजा ने देखा कि हमारी शेष प्रजा शत्यु के जात में स्थाभाविक जा रही 
है, तब उसने गोचा कि में ही अकरेशे एथ्वी का भोग कब तक कर्ूूँगा। राजा से भी घोर 
तपस्या आरंभ की ओर इयकी प्रजा भी दीर्घायु होने लगी अर्थात्‌ श्रकाल भृत्यु न होने के कारण 
इसके कास में लोग बहुत दिनों तक जीते थे। अतः कहा गया है कि राज्यवर्दन का जन्म 
अपने तथा प्रजा के दीर्षायु होने के लिए हुआ था। इससे स्पष्ट है कि राजा को प्रणा कितनी 
प्रिय थी तथा प्रजा उसे कितना चाहती थी । शक बाद सुधृति, नर, कैवेश, बेहुमान, वेगवान्‌ 
बुध ओर तृणविंहु कमशः राजा हुए । 

तृणत्रिदु 

इसमे अउम्बुषा ४ को भार्या बसा कर उपसे तीन पुत्र और एक कश्या उत्प्भ की। 
विशाल, हज््य बिंदु, धूमकेतु तथा इृडघिडा ५ था इलाविला । इस इलाविला ने ही रावण के पिता- 
मह पुलरुय का आालियन किया । सृणविदु के धाइ विशाज्ञ * गही पर बैठा । और बेशाली नगर 
उसी से आपने नाम से बताया । इंस घंश का अंतिम राजा था समति जिसका राज्य क७ शैं० ३६४ 
में समाप्त हो गया। संभवता यह राज्य मिथिता में समस्त दी गया। 
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अछम अध्याय 


लिच्छूबी गणराष्य 


लिच्छुवी शब्द के विभिन्न हूप पाये जाते हैं---लिब्छिनी, सेध्छुवि, लेच्छह तथा निच्छुवि । 
पाली अन्यों में प्रायः जिब्छुवि पाया जाता है, किन्तु महावस्तु अवदान " में लेच्छति पाया 
जाता हैं जो प्राचीन जैन घर्म-प्रस्वों £ के प्राकृत लेटछुइ का पर्याय है। कोटित्य अर्थशास्त्र 3 में 
, लिख्छिविक रूप पाया जाता है। भनुस्थति ४ की कश्मीरी टीका में शिच्छवी, भेधातिबि, और 
गोविन्द की टीक़ाओं में लिच्छिवी तथा बंगठीकाकार कुलतूक भध् ने निष्छवि पाठ सिख! है । 
५५वीं शर्ती में वंगाद्षर में “न! और 'ल' का साम्य होते से लि के बदसे निपकीा गयां। 
चन् गुप्त प्रथम की सुद्राओं ७५ पर बहुवचन में सिच्छन्या: पाया जाता है। अनेक गरुपभिलेसों 
में लिच्छुबी रूप मिलता है । सकनद्रगुप्त के 'सितरी” अभिलेख ० में श्षिव्छिवी रुप पाया जाता है 
हुयैम संग ५ इन्हें लि ये पो कहता दे जो लिच्छवि का ही पर्याय है । 


अभिभव 


विरेंट आर्थर स्मिथ * के अनुसार सिच्छवियों की उत्पत्ति तिब्बत से हुई; क्योंकि 
ल्षिच्छवियों का म्तसंस्कार और न्याय १* पद्धति तिब्बत के समान है। किन्तु लिच्छुवियों ने 
यह परम्परा अपने वेदिक ऋषियों से प्राप्त की । इन परंपराओं के विषय में अथवबेद ११ कहता 
है--हे अ्र्नि | गड़े हुए को, फेंके हुए को, अग्नि से जले हुए की तथा जो ढाले पड़े गये हैं, 
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उन्हें अशभाग खाने को लाओ । गाइने की प्रथा तथा उच्च स्थान पर मुदी को रखने की प्रथा का 
उल्लेख आपस्तम्ब श्रौतमृत्र * में भी मिलता है । 

वेशाली की आ्राचीन-त्याय पद्धति और आधुनिक ल्लासा की स्याय-पद्धति की समता के 
विषय में दम कद सकते हैं कि तिज्बतियों ने यह सब परम्परा और अपना पर्म लिच्चुवियों से 
सीक्षा, जिन्होंने सध्यकाल में नेपात जीया और, वहों बध गये और वहाँ से आगे बढ़कर तिब्बत 
को भी जीता और वहाँ भी बचत गये । श्रपितु प्राचीन बौडकाल में तिब्बत की सभ्यता का ज्ञान 
हमें कम ही दे । इस बात का भ्यान हमें सिब्बती और पाली साहित्य ये ग्राप्त लिख्छुवी पस्पराओं 
की तुलना के लिए रखना चाहिए । 

पतीश चन्द्र विधाभूषण " ने पारतिक शम्राज्य के विधिति और सत्तु के निचछुति के श्र 
बाध्य की पाकर थह निष्कर्ष निकाला कि लिख्छुवियों का मूल स्थाव पारस है और थे भारत में 
निधिधि मगर मे प्राय: ४८ वि० हें» पूर्व था. कलि-संवत्‌ २५४६ में आगे। सिल्छुवियों 
को दाराचयुव ( २४८५ से २६१६ फ० सं० तक ) के आलुयागियों से मिलाना कठिय है; क्योंकि 
लिध्छपी लोग बुद्ध निर्वाण के ( क० सँ० २५४७ ) पूर्व. ही सभ्यता और यश की कवच कोटि 
पर थे। अपितु किसी भी प्राचीन प्रथ में इनकी विदेशी होने की परंपरा या उत्तेख नहीं है । 


ब्ात्य क्षत्रिय 

मतु* कद्दता है कि राजन्य बात्य से गहल, मल्स, शिव्छवि, नट, कश्ण, खश और 
दविड की उत्पत्ति हुईें। अभिषि्ता राजा का वंशज राजन्य* होता है तथा मनु् के शनुतार 
बात्य वे हैं. जो समान बर्ण से द्विजाति की संतान हो । किन्तु जो स्वथर्म विमुल होने के कारण 
सावित्री पतित हो जाते हैं । इसके ज्त्निय होते में शंक्रा नहीं है; किर्तु मनु के बताये मार्ग पर 
चजने में थे कट्टर न थे। मंतु का बताया" सा सारे संसार के कत्याण के लिए हैं तथा 

सभी लोग इसी आदश का पाखन करने की घिल्ष लें | 
मे जानते हैं कि नाभाग शोर उप्के बंशन वेश्य घोषित किये गये थे; क्योंकि नाभाग 
ने भटवियों की आज के वियद्ध एक वश्य कस्या का पराणिसहण किया था। यंथ्रपि यह करस्य। 
उुत्रिय रक्त की थी। विवाह के समय उसने शापता थद्ध परिचय मे दिया; किन्तु जब हृफ़्का 
पुत्र भलरदन इसके पति को राज्य बौंपने लगा तय बेश्य कम्या ने बताया कि हीं किस अकार , 
कग्मिय बेत की हैं। इपरे पत्र भगरदग को थी चबिसीदित गंसफार वे दुआ; क्योंकि अेश्या-ुत्र 
है!व गतराम गई प्रतित गाया जाती भा। अने बशादी परफ्रिए्य के आरभ मत हे इस वश 
द् भा झाएगा को दाष्ट | परतित थी बात सकशा जाते के; शत: देगके से भत्य जुत्ियें 


. 





॥ शोर चोद 





गाने साने ढागे !। अपण्ति क्िझती एम, आभ।आगा थे ं कफ »श 
हडन: थाई, ही नि दियो को भारत चनिय भी रतीकार बर्दी करती । 


६, धापरहंद १०४७ | 
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भ््छ भाड ज्लोय बिद्दार 


लिच्छवी क्षत्रिय थे 


जब भैशाली के लिच्छुवियों ने सुना कि कुपीनाश में बुद्ध का निर्वाण हो गया तब 
उम्दोंने मब्लों के पास संवाद" भेजा कि भगवान्‌ बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं। 
महांसी नामक एक लिख्छुवी राजा कहृता* है कि जैसे बुद्ध ऋृत्रिय हैं, उसी तरह में भी ज्ञत्रिय 
हूँ। यदि बुद्ध को ज्ञान प्राति हो सकती है ओर वे श्रवश दो सकते हैं तो में क्‍यों नहीं हो 
सकता १ चेटक वेशाली का राजा था ओर इपकी बहन त्िशता, जो वद्ध मान मद्ठावीश की पाला 
थी, धर्वदा ज्त्रियाएी कहकर अमिद्धित की जाती है। 

राशहिल?* सुनहझ्, सेत्लेन का उत्लेश्व करता है और कहता है कि शाक्यवंश (जिसमें बुद्ध 
का जम्म हुआ था) तीन आशों में विभाजित था। इस तीन शाखाओं के प्रभुख प्रतिनिधि थे 
महाशकक्‍्य, लिच्छवी शाक्‍्य, तथा पार्वतीय शाकक्‍्य। व्याहुप्रिस्तनपों तिब्बत का प्रथम राजा 
छिच्छवी शाक्यबंश का थी । 

जब बुद्ध मद्रामारी को दूर करने के लिए बेशाली गये तब वहां के लोगों को ने सर्वथा 
'बसिष्ठाः कहकर संबोधन! करते थे। मोज़्र्यायन से जब पूछा जाता है कि अजातशत्र के 

ति किच्छुवियों की कहाँ तक सफलता मिलेगी, तब वह कद्ठता"..-चव्िष्ठगीत्र | तुम लोग 

विजयी होगे ।॥ महावीर की माता त्रिशला भी चसिष्ठगोत्र* की थी। नेपाल वंशावली» में 
लिख्छवियों को सूर्यवंशी बताया गया है। शतः हम कह सकते हैं कि लिच्छवी वरिष्ठगोत्नीय 
( दार्शनिक विचार ) ऋत्रिय थे । 

बौद्ध दीकाकारों+ ने लिच्छवियों की उत्पत्ति का एक काहपनिक वर्णन दिया है। 
बनारस की रानी से मांस पिंड' उत्पत्न हुआ । उक्ने उसे काष्ठपंजर में ड/त्कर तथा मुहर करके 
गंगा में बहा दिया। एक थति ने इसे पाया तथा काष्ठपंजर में शत भांस-पिंड' की कैवा की 
जिससे यम पेरा हुए । इस स्चों के पेंट में जो कुछ भी जाता था स्पष्ट दीख पढ़ता था मानों 
पेट पारदर्शी हो । अतः वे चमरद्दित ( निवछतरि ) मालूम होते थे । कुछ लोग कहते थे, इनका 
सम हतना पतला है ( लिनाच्छवि ) कि पेट या उसमें जो कुछ अन्दर चला जाथ, सब सिला 
हुआ जान पड़ता था । जब ये सभाने हुए तब अन्य बालक इनके साथ, छोड़ाका होने के कारण, 
खेलना पसन्द नहीं करते थे, अतः ये वर्जित समझे जाते थे ( वर्जितब्बा )। जब ये १६ वर्ष के 
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है, सेप्रेठ हुए आफ पृष्ठ भाग २९, पू० १६ै३। 

७. हू पिथन एजादबपरी नाग बे७छ, एु० ७८०३५ | 


्‌ 


5. अज्सक्रनिकान दोका ३९४८६; खुदुदक पाठ दीका पु०- ६४०८-३०; पाली. 


सकाकापष +फ्कप ३ 


अष्टम अध्याय फ 


हुए, तब गाँवबालों ने इनके लिए राजा से भूमि ले दी । इन्होंने नगश बसाया भर आपस में 
विवाह कर लिया | इनके देश को वज्जि कहने लगे। 

इसके नगर की बार-बार विस्तार करना पड़ा । अतः इका नाम चेंसाली पढ़ा। इस 
बन्‍्त-क्था से भी यही ग्रिद्ध होता है कि जिच्छवी क्षत्रिय थे। लिख्छुदी शव का व्याकस्ण से 
साधारण; ब्युत्पत्ति नहीं कर सकते; झतः जन्र थे शक्तियात्री और प्रध्चिद्ध* हो गये, तब इनके 
लिए कोई प्राचीन परम्परा रची गई | 

जायपवबान के गत में खिच्शवी शठर लिख्छु से बना है शोर इसका अर्थ होता है---वियु 
( लिह्लु ) का वंशज । लि का अर्थ होता है लक््यतिशय और शिज्षु ओर लिचो आपस में मिलते 
हैं| संभवत; यह नाम किप्ी गान विशष चिह्न का बोतक है | 


बज्जी' 

थे लिख्छवी संभवतः मह्यक्माव्यों शोर पुराणों के ऋत्ष हो सकते है जो प्रायः प्रधतीय 
थे, और जो नेपाल तथा तिव्यत की.उपत्यका में बसते थे। ऋ'"्ष शब्द का परिवर्तन होकर बिच्छ 
हो गया, अतः इस वंश के शोग लिच्छुई या लिच्छत्री कलाने लगे। ऋष! शब्द का अर्थ 
भालू ; भेगानक जानवर और तारा भी होता है। प्राचीन काल में किसी सयानक जमन्‍्तु 
विशेषतः सिंद (| फेसरी, शजिन४ ) के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था। सिंह शरक्तिं 
का गोतक है। हमस्ी कारण लिच्छुवियों ने वदिंह की अपनी पताका का चिह्न खुना, जिश्ने बार 
में शिशुनागों और गुप्तों ने भी महण किया | लंका का नास भी तिंह ( बिजय सिंह ) के नाग 
पर सिहल पड़ा" । प्राचीन काल में भी तू ॥विन्तु के राज्य-काल से वशाजी के लोगों ने सका 
को उपनिवेश बनाया था। भगवान गद्दामीर का लॉब्छुन भी पिंह है। इससे सिद्ध होना है कि 
बृज्ि ऋत्ष वंश के हैं । कथानक में इन लिख्छुबियों को फ्रगझ़जु बताया गया हैं। किल्तु वर्जित 
का अपम्राश वर्जि होगा, न कि इजि, जो रूप प्रायः पाया जाता है। इन्हें जिन था बा्जी ९ 
सैभवतः इसलिए कदते थे कि ये अपने केशों की विशेष रूप से सैंबारतें थे। सिंह का आयाज॑ 
सुन्दर ओर घु घराला द्वोता है । शनपथ ब्राइ॒ण कहता है कि प्रस्तर ज्षुनिय जाति का बोतकऋ 
है और पायणा4 कहता दै---शिर के बालों को ऊपर की शोर 'सैंवारने को प्रस्तर ऋदते हैं । हो 
सकता है वणिजियों के घुघराले केश सी उसी प्रकार सैंवारे जाते हों । 


मिलन न+। शन-बन-+ >«-००न-नन+न अनननान»न #मोमन) 





प्‌ विग्यक्ष घरश्थां छाए हा प्र ह्लफिन्क भा सो लमियर्स ता, किहाग ही; 4 २ प्‌ हा ०१ ९ ; के 
३ हिन्दू पालिटी- नाम उपाए "६ प८ए ) सात १, ४० $४६ ।. ४ 
- है, डणादि ३-९१; धापव फापानी । कम 


४३ 285 ८: का 
४, अऑफिरकाय, पेशाह। जा 





जा दीप चुद । 

ऐप 4 ज् 2 ब्श्ब न की 
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४६ पराइ झोय विदा 


गक्ायज्यं 

यह निश्चयपूत्रंक नहीं कहा जा सकता कि इसके गणराज्य की स्थापना कब हुईं। किन्तु 
इसके संविधान के संविस्तर अध्ययन से ज्ञात होता है कि वज्जी संघ की स्थापना विदेह राजवंश 
की हीनावस्था और पतन के बाद हुई होगी तथा इसके संविधान-निर्माण में भी यथेष्ट समय - क्षगा 
होगा। यदि वैशाली साम्राज्य पतन के बाद ही संबराज्य स्थापित हुआ द्वोता तो इपका प्रधान 
था इसकी जनता महाभारत युद्ध में फ्िसी-न-क्िसी पक्ष से अवश्य भाग झिये द्वोती । जिस 
प्रकार प्राचीन यूनान में राजबीतिक परिवत्त न हुए, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी राज्य 
परिवत्त न होते थे । 

राजाओं का अधिकार सीमित) कर दिया जाता था और शजा के झार इतने अ्रंकुश 
लगा दिये जाते थे क्रि राशपद केवल दिखावे के लिए रह जाता था और राजशक्ति वुपरों के हाथ 
में चज्जी जाती । मदामारत में वेशानली राजा था जबता का कहीं भी उल्लेख नहीं  डिन्‍्तु, 
मक्ञो* का उस्तेख है। संभवत: वेशाली का भी कुछ भाग मत्लों के हाथ था ; किस्तु अधिकांश 
चिदेहों के अधीन था। हम बुद्ध निर्शण के प्राग्रः दो सौं वर्ष पूर्व संघ-राज्य की स्थापना क० 
सं० २१५० में भाव सकते हैं। आजातशत्रु ने हश्का सर्वनाश क० सं० २४७६ में किया । 

लिरछविर्यों का गण-राज्य मद्ाशक्तिशाली था। गण-राज्य का प्रधान शाजा होता था 
तथा अन्य अधिकारी जिसे जनता चुनती वे ही शान ऋरते थे। इनका बल्ल एकता में था | 

ये अपने प्रतिनिधि, संघ और ज्ञियों को महाक्षद्धा की दृष्टि से देखते थे। जब संग 
के मद्ारमत्री ने झुद्ध से प्रश्न किया कि बज्ियों के ऊपर आक्रमण करने पर कहाँ तक सपद्षता 
मिलेगी तव उस समय के बुद्ध वाक्य से सी इस कथन की पुष्टि होती है । 


संविधान 


तकों४ में इनकी गणराज्य कहा गया है। इसके प्रधान अधिकारी" तीन थे---राजा 
उपराज और सेनापति | ध्म्पत्र5 भाराडागारिक भी पाया जाता है। राज्य ७७०७ चांपियों के 
द्वाथ में था। ये ही ऋमश:७ राजा उपराज, पैनापति और भारण्यारिक होते थे । करिशु कुछ 
ऊन. संख्या: १,६८,००० थी। अपितु हो सकता है क्वि ७५०७ ठौक छंख्या न हो जो राज्य- 
परिषद्‌ के सदस्य हों। यहे करिपत संख्या हो सकृती है और ख्रिसी तांत्रिक उद्देश्य से बात का 
तीन बार अय्ीम किया गया हो । 


१. पालिशिक्षत् ह्िस्द्री आफ मै शियंद हृशिडिया ए० ३०२ । 
अदहासाइत २-३६०२५ | 
४६, सेक्रेडबुक आएं इस्ट ११-३-६ ; दीवमिकाय ३०६५ । 
७. जातक ४-१ ४८) 
. है अस्य कथा ( फल एशियादिक सोसायदी झाफ बंगाल, 4५६४ ), पृ० ६६३ । 
६, आतंक १०१०४। । । 
,.._७, बाहों 
.  & म्रह्मवस्तु 3; घरृ० २४६ छोर, ३२७१-। 


अऐगश झध्याय ३ 


प्राचीन थुनानी नगर राज्य में लोग आयः स्पष्टर: अ्रपना गत प्रकः करते थे; क्योंकि 
अधिकांश यूनानी राज्यों का क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीज्ों तक ही शीमित था। वैशाली राज्य महान 
था और इक्षकी जन-पंख्या विस्तीश थी। यद्द नहीं कहा जा सकता कि सहिला, बालक, दृद्ध और 
पाषियों की मतदान का अधिकार था था नहीं। यह सत्य है कि भारत में दास) मे थे और 
मेगास्थनीज भी इसकी पुष्टि करता है। फिर भी यह फद्दना कठिन है झह्लि ७७०७ संख्या 
प्रतिनिधियों के खुनाव को थी था प्रकट चुनाव की | किन्तु हम सत्य से अधिक दूर मे होंगे, यदि 
कल्पना करें कि परिवारों की संख्या ७७०७ और लोगों की संख्या १,६५,००० । इस दशा 
में प्रति परिवार २४ लोग होंगे | हो सकता है कि प्रति परिवार से एक प्रतिनिधि जन-सभा के 
के लिए चुना जाता हो । 


३. यूनानी केदते हैं कि भारत में दाप-अथा भ्रज्ञात थी था ओगेसिक्षीटस के अनुसार 
मुसिकेगल राज्य में ( पतंजलि प्रहामाष्य, ४०१०६ का स्ीपिकर 55 उत्तरी धिंध ) दास 
प्रथा ने थी | दासों के बदले थे वषयुधकी को काम में बाते थे | पथ्चथपि प्रमु ( ७४१४ ) ने 
सात प्रकार के दास बतलाये हैं; किन्तु उसने विधान किया है कि कोई भी आय सशूद्ध दास 
महीं बनाथा जा सकता। दास अपने स्वामी की सेवा के शतिरिता भर्जित घन पे अ्रपती 
स्वतश्रता पा सकता था तथा बाहर से भी चन देकर कोई भी उसे मुक्त कर सकता था। 
यूनाम से भारत की दास भथा इतवी पिभ्िम्त थी कि क्ौग इसे ठीक से समझ नहीं पाते । 

घर के सुच्छु काम श्रायः वास था घर्णशंकर करते थे । ये ही कारीगर भोर गाँवों मैं 
सेवक का काम भी करते थे। झधिक कुशल कारीगर यथा रथ-विर्माता सूत इत्यादि आये 
वंश के थे भोर सप्ताभ से बहिए्कुत न थे । कृषक दास ग्रावः शूद्र था जो गाँव का अधिकांश 
श्रष्त कोथ' करता था और शब्प का दृशांश अपनी अजडूरी पाता था । 

सात प्रकार के दास ये हैं--नयुद्धबंदी, भोजन के जिए नित्य श्रम करनेवाले, पर 
शत्पत्त बास) कृत दास, वृस-दास, चंश परुण्परा के दास तथा जिल्हें दास होने का दंड मिक्का 
है । घीर थोक भी बंदी होने पर दास हो एकता ऐ। वास सत्ताहा था व्यापारी हो सकता 
है; यदि सेवा से अपना पेट पालन थे कर सदी | कृपओी की कगी में अधिकांश दास ही थे । 
हध के पाया कम भी डापता थे था। वह जारी हिक्र क्रा के छा मैं कर देता था; क्योकि 
शक पाद्ध थने ने था । दागी की आवशाकता ग्रत्ेक पर से पारियांरक कार्य के खिए क्तती 






ते किल्तु दास भाधारखतः परणात्व बेशों की तरह लाए, बामाग पर शुद्ो में पिराह्य 


३ 2 २ 
हूँ । बन घ्ड़्स हू, " 


धुत का भा्थि हूँ 





हे झमाद मी इसे जाने ते। सातता मे दास के गति 
तरीगरी सीसते हैं तमा शप्य कार्या करते हैं । 

छााफ था फ्रणकर फिसी का शुगकंदा घ था सधापि उसे का नक्ाद बहद अधिक 
अह जी करता पयवा था। सोचो का शषिकाश कार्य द्वास था चैंशा परग्प्श के कारोगर काने 
थे, थी पार) से चक्की शाई उगन के अंश को पे थे। इस्हे अजेक का के जियू अल 
पंयसा न मिलता था। सभो अपफ्र का खा प्रश्नकते व शार दई- छू सभी शत करहें से - 
लिये अतिक अन्त पौदा दो । ता हस कह सकते हैं कि भारत में दाखजथा मे थी और ४ 
वशाजली संधराज्य में सभी को अतदान का ग्रधिकार था । 

ड््स सम्मन्धसे दिम्तार के लिए अंजक का स्ारश्तीयं श्र पेतविधाने? बे । 


5 


प्राहुओये विहार 


रह 


का बतंत्रता ।मता एवं अात्त्व 
./ स्वतंबता का अर्थ" है ऐसी परिस्थिति भें रहें जहाँ मनुष्य अपनी इच्छाओं का 


' सहाय शब हो, सभ्यता का अथ है कि कियी विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग नियम ने हो तथा 
सती के लिए सन्‍्तति के सम्मान द्वार सत्र हों तथा आतृत्व का अथ है कि लोग मिलकर समान 
शानर|, उत्सव और व्यापार में भागे हाँ। इस विवार से हम कह सकते हैं कि वेशाली में पूर्ण 
स्वतंत्रता, बध्यता और आतृत्व था। वशाली के लोग उत्तम, भध्यम तथा वृद्ध या ज्यैष्ठ का 
आदर करते थे | सभी अपनेकी राजा समझते थे* । कोई भी दूसरों का अजुगायी बनने को 
तग्ार ने था । ! 

घशादनन्शज्य 
उस दिलों में बेशाली में अवुशासल का राज्य था। इसका यह अर्थ है कि कोई 
अक्ति बिना क्रिसी अनुशातम के विशिष्ट अनु्ंग करने पर ही दंड का भागी हो सक्रैगा । उप्क्े 
लिए उसे तवाधारण वियम के अनुवा। सावारण कंडक शोघन या के संमुंख अपनी सफाई देनी 
होती थी | कोई भी व्यक्ति अदुशास्म है पं ले था । डिम्तु सभी राज्य के साधारण निय्र्मों से 
ही अनुशाध्षित होते थे। विवान के साथारए विद्वान्त स्थायमिणुयों के फतरुवहुप थे, जो निर्णय 
विशिष्ट व्यायाज्ञयों के पम्मुच व्यक्तियत अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता था। वेशाली में 
किसी भी नागरिक को दोपी माना नहीं जा सकता था जबतक ऊक्रि पेसापति, उपराज और राजा 
विभिक्ष रूप से बिना मतमेइ के बसे दोपी मे बतावें। प्रधान के मिर्येय का खेखा साववानी से रखा 
जाता था। न्याय के ,लिए ग्रावद्वित कचहरी होती थी तथा भ्रष्ककुत ( जुरी ) पद्धति भी 
प्रचलित थी। | ७ [५ । 
४ ४" व्यवहार-पद्धति 
चैशाणी हूं धर्म के बहुत पूर्ण स्थापित हो चुका था; श्रतः बुद्ध में स्व॑भाय॑तः 
शजनीतिक पद्धति को अपने रघ के शिए पनाया । क्ष्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघ 
पजनीतिक संघ का अलुकरण है। क्रिंत हमें राजनीतिक संध का जिखित बणेन सहीं मिलता 
थदि बौद्ध दंगे दंव मे मामिए दिशपलाओों को दटाकर उत्की संघ पद्धति का अध्ययन करेँ तो 
हम गणराण दा रण दिन दिस सादा । परहुं;७ सदस्य का एक नियत स्थांग होता था। 
ते की तीच बार सभा कै, सामने रा जाता था तथा जो इस ( नति ) झप्ति से सहमत ने दोते 
ये, वे ही बोतल के अधिकारों समके जाते थे। स्युततम संख्या पूर्ण फोरम पद्धति का पालय 
कबाड़ से किगा ज्ञासा था। ऐैके पूरक इसके लिए नियुक्त होता था। चह उचित संखया पूरा 
करते दा भार फिदा झा । कई ( भतुदान ) निःशुक् ओर शवतंत्र झप से दिया जाता था। शुप्त 
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अडम अध्याय 8६ 


सागरिक-अधिकार 

वशाली के रहनेवालों को इजि कहते थे तथा दूसरों को इजिक कहते थे । कौटल्य+ के 
आजुवार जजिक वे थे जो वशाली-संघ के भक्त3 थे। चाहे वे बेशाली-संघ शाज्य के रहनेवालि 
भलते४ ही न हों । इजिक में वेशाली के वासी तथा अश्य लोग भी थे, जो साधारणतः संघ 
के भक्त थे । 

विवाह-नियम 

बेशाली के लोगों ने नियम" बनाया था कि प्रथम संडल में उत्पन्न कन्या का विवाह 
प्रथम ही मंडल में हो ; द्वितीय भर तृतीय मंडल में नहीं। मध्यम मंडल की कन्या का विवाह 
प्रथम एवं द्वितीय मंडल में हो सकता था, किस्तु तृतीय मंडल की कन्या का विचाह किसी भी 
मंडल में हो सकता था । 

अपितु किसी भी कन्या का विवाद वेशाली संघ के बाहर नहीं हो सक्रता था। इसे 
प्रकट है कि इस प्रदेश में वर्ण विभेद ,रचलित था। 


मगध से मंत्री 

नेशाली के राजा चेटक की कन्या चेदना$ का विवाह सेनोीय विंबियार से हुआ था। 
इसे श्रीभदा* और मछा नाम से भी पुकारते हैं । बोद् साहित्य में इसे बेदेही* कद्दा गया है। 
बुद्ध घोष" * वेढेह का अर्थ करता है “बौद्धिकप्रेश्णा वेदेन ईहति ।? इसके आहुसार बेदेह का 
अर्थ विदेह की रहनेवाली मान्य नढ्ीं हो सकता; क्योंकि जातक" * परम्परा के अनुक्ार अजातशत्रु 

की मां कोसल-राज प्रसेनजित की बहन थी | 
विदेद राज विहवक का भंत्री साकश" * अपने दो पुत्र गोपाल और पिंद के साथ वेशाली 
या। कुछ समय के बाद साकल नायक घुनां गया।, उचके दोनों पुत्रों ने वेशाली में विवाह ' 
क्रिया । विंद की एक कल्या चाचनी थी। साकल की झत्यु के बाद फिंद्द साथक निधुक्त हुओं। 
गोपाल ने ज्येष्ठ होने के कारण इसमें अपनी अप्रतिष्ठा समभी और वह राजगरह चला गया और 
विम्बियार का सुख्य अमात्य बचा । विम्बियार ने गोपाल को श्राठृआ वासवी का पाणिमहण 
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भछ भाक भय विहार 


किया । यह वासवी विदेद बैश की थी। अतः बेदेही कहलाई। शय चौशुरी* का मत है 
कि इस विशेषण का आधार भौगोलिक है । यह विदेह के शमी च॒त्रिय वेश था उत्तर बिहार के 
सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे विदेद से उनका कोई संबंध भले ही न रहा हो । 
आचारांगर सूत्र में कुर॒ड' आम बेशाली के समीप चिदेह् में बतलाया गया है। 
अभयजनन्‍्म 

अम्बापाली एक लिच्छुवी नायक मद्दानाम की कन्या थी वेशाली संघनियम के अनुसार 
मगर की सर्वाज्ञ सुन्दरी का विवाह किसी विशेष व्यक्ति से न होता था; बल्कि वह सभी के उपभोग की 
सामग्री ग्मकी जाती थी । अतः वह वारज्ञना हो गई । विम्बिसार ने मोपाल के भुक्ष से उसके 
हप-यौवन की प्रशंसा सुनी । यथ्पि लिरछवियों से इसकी पठती न थी, तथापि विग्बिसार ने बेशाली 
जाकर खात दिनों तक अम्बापाली के याथ आनन्द भोग किया | अम्बपाली को एक पुत्र हुआ, 
जिसे उसने शपने पिता विम्बिसार के पाप मगध भेज दिया। बालक बिना डर-भय के अपने पिता 
के साथ चला गया । इसीसे इसका नाम असय* पड़ा । देवदत भंडारकरर के मत में बेदेही के साथ 
यह वबेंवादिक सम्बन्ध विग्बिसार और लिख्छुवियों में शुद्ध के बाद संधि हो जाने के फलार्वरूप था। 
शभय में लिच्छवियों का रक्त था ; अतः लिच्छुबी इसे बहुत चाहते थे | इसी कारण अजातशत्रु ने 
लिच्छबियों के विनाश का प्रण किया; क्‍योंकि यदि लिच्छवी अभय का साथ देते तो अजातशत्रु के 
लिए राज्य प्राप्ति देढ़ी खौर हो जाती । 


तीर्थ-विवाद 

गंगा भदी के तद पर एक तीर्थ" प्रायः एक योजन का था। इसका आधा भांग 
लिघ्छबियों के और आधा धअजातशत्र्‌ के अधिकार में था; जहोँ उसका शासन चलता था । इसके 
अनतिद्र ही पर्वत के पाम्र बहुमुल्य रत्नों की खान थी, जिसे लिच्छवी१ लूट लेते थे और इंय 
प्रकार श्जातशत्र को बहुत च्ुति पहुँचाते थे। जन-संज्या में सिच्छुवी बहुत अधिक थे, 
अतः अजातशत्र्‌ ने वेधनस्य का बीज बोकर उनका चाश करने का विचार» किया। 

जिस मनुष्य ने पद और पराक्रम के लोभ में अपने पिता की सेवा के बदले उम्रकी 
प्राण-हत्या करनी चाद्दी, उससे पिता के संबंधियों के प्रति सद्भाव की कामना की आशा नहीं की 
जा क्षकती । से प्रारम्भ से ही प्रतीति होने लगी कि हमारे मगष-राज्य-विस्तार में लिप्छुबी 
महान, रोड़े हैं; अत: अपनी साम्राज्याकांचा के लिए वज्ियों का नाश करना उम्रके लिए 


आवश्यक< हो गया। 
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खअष्टस अध्याय प्‌ 


कालान्तर में लिच्छत्ी विलापप्रिय हो गये । अजातशत्रु ने वश्त॒कार की भगवान बुद्ध के 
पास भेजा तो बुद्ध ने कहा ॑ऋर देकर प्रसन्न करने या वत्त मान संघ में वेमसदय उत्पत्व किये 
बिना वज्जियों का नाश काना टेढ़ी खीर है। आजातशत्रु कर या अपद्दार देझर वजिजर्यों को 
प्रशन्‍्त करने के पक्तु में ने था; क्योंकि ऐसा करने से उसके हाथी ओर धोड़ों की संख्या कम हो 
जाती । अतः उपने संब्र विच्छेर करने की योचा । तय हुआ" कि सभासदों की एंकर समा बुलाई 
जाय शौर वहाँ वज्जियों की पमस्था पर विचार हो और अन्त में वस्पकार वज्जियों का पक्ष लेगा 
सभा से निकाले जाने पर वह लिव्छवी देशमें चत्चा जायगा । ठीक ऐसा ही हुआ । वज्जियों के पूछने 
पर वस्सकार ने बताया कि मुझे केवल वज्जियों का पत्न अहण करने-जैपे तुच्छ अपराध के लिए अपने 
देश से निकाला गया और ऐता कठिन दण्ड मिला है। वज्जियों (क०्सं० २५७३) में वस्थकार को 
न्याय मंत्री का पर मिला, जिप पद पर बह संगध राज्य में था। वस्पकार शीघ्र ही अपनी अदभुत 
न्यायशीलता के कारण सर्वत्र प्रधिद्ध हो गया। वज्जी के युवक शिक्षा के लिए उमप्के पाथ जाने 
लगे । अब वस्सकार अपना जाल फैलाने लगा। वह किसी से कुछ कहता और किसी से कुछ ।, 
अत। इस प्रकार तोन वर्ष के अंरर ही वस्पकार ने विद्व ष का ऐसा वीज घोया कि कोई भी दो 
बज्जी एक ही साथ मार्ग पर चलने में संकोच करने लगे । जब नगाड़ा बजने लगा, जो साधारणत/ 
उनके एकत्र होने का सूचक था, तब उन्‍होंने इसकी परवाह ने की और कहने श्गेर....“घनियों 
ओर धौरों को एकत्र होने दो । हम तो मिश्चमंगे और चरबाहे हैं । हमें इससे क्या मतलब | 

बस्सकार ने आजातशत्र को संवाद भेजा कि शीघ्र शावें; क्योंकि यही समुचित अवसर है। 
अजातशत्र ने विशाल से नावों के साथ पशाली के लिये कूच क्रिया। मागधों की बढ़ती 
सेना की रोकने के लिए बार-बार नगाड़ा बजने पर भी लिव्छवियों ने इपकी चिंता न की शोर 
अजातशन्रु ने विशाल फाटक से विजयी के रूप में क० सं० २४७६ में नगर-प्वेश३ क्िया। 

अजातशत्रु मे लिख्छुवियों की अपवा आविप्तय स्वीकार करने की काध्य किया । किल्‍्सु 
जान पडता है कि ये लिच्छवी झांतरिक विषयों में स्वतंत्र थे और उन्दोंने मगन राज्य में मिल 
जाने पर भी अपनी शासन पद्धति बनाये रक्‍्जी; क्योंकि इसके दो को वर्ष बाद भी कोरिश्य इसका 
पब्लेख करता है ॥ 


* जजुफ मिकाय ( था० द्वे० सो० / घरेद्व्द [ 
३, दिव्यावदाय १-४ ३९, प्रश्िकिस निकाय दम ! 
: है, जमल् एुशियाटिक खासायदी आफ बंगाक, १8६४ ए० 8६४ ॥ 





नवम अध्याय 
सन्ल 


भत्त वेश विदेह के पश्चिम और मगध के उत्तर * पश्चिम की ओर था । इसमें 
आधुनिक सारन और चम्पारन जिलों के माग सन्निहित * थे। संभवत: इसके परिचम में बत्स- 
कोशल और कविलवस्तु थे और उत्तर में यह हिमालय तक फैला हुआ था। हुवेनसंग 3 के 
खजुसार यह प्रदेश तराई में शाक्य भूमि के पू्थ और वज्संध के उत्तर था। 

मल्लशब्र का बर्थ होता है-.पीकरान, कपोश्न, मत्स्‍्य विशेष और शक्षिमान्‌। छैक्तिन 
इतिद्वाय में मत्ल एक जाति एवं उसके देश का नाम है । यह देश पोडय ४ अहाजन पदों में से 
एक है। पाशिलि ५ मत्लों की राुजवानी को सदल भाम बतलाता है। बुद्ध के काल मे यद प्रदेश 
दो भागों में विभक्कत था, जिनकी राजधानियाँ पावा ५ और कुशीनारा» थी। भीसपेल * ने 
खपनी पूर्व दिग्विजय यात्रा में मल्ल और कोस्नल राजाओं को पराजित किया था। महाभारत इसे 
सतल * राष्ट्र कहता है। अतः ज्ञात द्वोता है कि महाभारत काल के समय भी ( कलि संचत 
१२३४ ) मल्ल देश में गणराज्य था और छोरिलय १० के काल तक ( विक्लप्त पूर्व चतुर्थ शी ) 
यह गणराज्य बना रहा । 


4. सह्ासारंत २-३१ | 
३, दे भोगोतिक कोष ४० १११ । 
३, घुक्किस्ट हडिया (दीछ डेविस ) शु० २६। 
' ४. पराशिलि १-९-८४ क्षय देखे । 
४. दीघरनिकाथ २०२०० ( शहुल्ल सम्पादित ध० १६० ) इसमें केबल १९ ही वात 
दिये गये हैं और शेष ४ नहीं दे । 
६, कमिधम इसे पडरौना गंढक के तौर पर कुशीनगर से १९ मील हत्तर पूर्व 
बतज्ाता है। होई ने इसे सारन जिसे में सिदान से ६ मीज पूर्व पपौर बतकाया । 
७, कुशौमारा या कुशौनगर शी और शडक के संगत पर परवतमाजा पर था 
( स्विध )। कनिधम ने इसे कसिया आस बतलाया, जो गोरखपुर से ३७ स्ीक्ष पूर्व और 
ग्रेतिया से उत्तर पूर्व है। यहाँ से पुक ताञ्पन्न भी मिज्ञा है तथा बुद्ध की मर्ति मिली है--- 
जिसपर अंकित है निर्भाण स्तुप का ताश्नपत्र। यह विक्रम के पंचम गशती का ताश्नपत्न दो 
सकता है। हुवेनसांग के विचार से यह वेशाली से १६ ऋर कपितयस्तु से २४ योजन पर 
 था। ( बीक्ष २ टिप्पणी ) ह 
। मं; सहान्वारत्ञ ह*२१६-२० .) 
8. महाभारत ३-६-४९ । 
... ०, शर्थेशाक्ष ११०१ ६ 


बचे अध्याय 2 


पाञताज्य 

वेशाली के लिच्डवियों के समान महलों के यहाँ भी पहले राज्य प्रथा थी। ओक्वाक" 
(तु० इचवाकु) और छुत्शन * इनके आरंभिक राजा थे। शोकाक अपनी राजधानी कुशावती से 
महल देश पर शास्त्र करता था। इसकी १६ ,००० रानियाँ थीं, जिनमें शीत्ञावती पटरानी थी। 
विरकाल्न तक राजा को कोई पुत्र थहोने से प्रज्ञा व्याकुल हो गई कि कहीं कोई दूसरा राजा 
आकर राज्य न हड़प लै। श्रतः लोगों के लिए शनी को छोड़ दिया; किन्तु शक्क उसके 
पातिबत की रक्षा करता रहा। उपके दो पूत्र हुए। ज्येष्ठ कुश ने मद्॒राज सुता प्रभावती का 
पाणिपी इन क्रिया । 

जब महासुदरुतन शाप्रक था तब उसकी राजबानी १९ योजन लम्बी और सात गोजन 
चोड़ी थी। राजवानी घनघान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। रमर सात प्रकोडों के घिरा हुआ था 
जिमके नाम--स्वर्ण, रजत, बंबूय, स्फटिक, लोहितकण, अश्रक, रत्वमय प्रकोट थे | किन्तु बुद्धकाल 
में यह पुक विजन ठुच्छ जंगल में था। 

कहा जाता है कि राममद्र के पुत्र कुश ने कुशावती की अपनी राजधानी बनाथा। यदि 
श्रोक्‍्काक को हम कुश मान लें, जो इचंवाकुबंशी था, तो कहा जा खकता है कि प्राचीन कुशावती 
नगरी की स्थापना रागभग क० सें० ४४७ में हुई । 


गणराज्य 


पावा और कुप्रीनारा के मह्जों के विभिम्त यभा-मवत्र थे, जहाँ प्रभी प्रकार की 
शणनीतिक और धार्मिक बातों पर विवाद और निर्णय होता था । पावा के मक्लों ने उब्बाटक 
जामक एक नृतन समा-भवन बनाया और वहों बुद्ध से प्रवचन की प्रार्थना की । श्रपितु, बुद्ध 
के अवशेषों में से पावा और कुशीनारा, दोनों के मह्ओों ने अपना भाग अशग-अलग लिया | 
अतः सन्‍्हें विभिन्‍न मानना द्वी पड़ेगा | ' 

मगध राज अजातशत्र की बढ़ती हुई पाम्राज्य-लिप्पा को रोकने के लिए नव मह्लकी 
नव लिष्छवी और भरष्टादश फाशी-कीपल गणराज्यों ने मिलकर श्रात्मरत्षा के लिए संघ बनाया । 
किन्तु, तो भी वे हार गये और मगध में अन्ततः मिला लिये गये | लिच्छवियों की तरह मत्ख भी 
वष्िष्ठोत्री चुत्रिय थे | 

यद्रपि मव्ले ओर लिच्छुवियों में प्राय: मंत्रीन्‍्भाव रहता था तथापि एक वार महल राक् 
इंघल की पत्नी महित्का गंभिणी होने के कारण, पेशाली कुपारों द्वारा प्रयुक्त ऋषिपेक #एइ 
का अलपान करना चाहती थी, जिय बात की लेकर ऋशडाएं ही गया। बंतुल उतरे 
गया। कमल कुंड के रक्षकों- को उसने मोर मगाया और मत्लिका ने जल का खूब आनन्द 
लिया | जिच्छवी के रांजाओं को जब इसका पता लगा तब उन्हें बहुन कोष आया। उन्‍होंने 
बंध के रथ का पीछा किया भर उग्े अरू मत करके छोड़ा । । : ' 


१, छुझ जातक ( £३१ ) ! 

३, महापरिनिष्धाशसुच अध्याव < । 

8, सेक् ढ घुक आफ इृ8 भाशा १३ परू० २६६ । 
४. सात जातक ( ४६४ )। 





९॥१ सी ए१्‌ 


दर्शन अध्याय 
विदेह 


भिथिज्ञा की प्राचीन सीमा का कहीं भी ढतलेख नहीं है। संभवत: गंगा के उत्तर चेशाली 
और बिदेह दो राज्य थे। किन्तु, दोनों की मध्य रेखा ज्ञात नहीं। तैरसुक्कि गंगा और हिमाशय 
के बीच थी जिसमें १४ नदियों बहती थीं। पश्चिम में गणडकी से लेकर पूर्व में कोशी 
तक इसका विस्तार ९७ योनन तथा दविमएाय से गंगा तक्र १६ योजन बताया गया" है| सप्राट 
अकवर मे दरभंगा के प्रथम महाराजाधिराज महेश ठाकुर की जो दानपत्र दिया था, उसमें भी यही 
सीमा* बतलाई गई है। अतः हम कह सकते है कि इसमें सुजप्फरपुर का छुछ भाग, दरभंगा, 
पूर्णियाँ तथा मु'गेर और भागलपुर के भी इड श्ंश सम्मित्षित थे । 


त्ताम 
मिथिला के निम्नलिखित बारह नाम पाये जाते हैं... मिथिला, पैरसुक्कि, बैदेही, नेमिकानम, 
ज्ञानशील, कृपापीठ, स्वर्णलाइलपद्धति, जानक्षीजम्मभूमि, निरपेज्ञा, विकल्मषा, रामानरद 
कुटी, विश्वभाविनी , नित्य मंगला । 
प्राचीन अन्धों में मिथिला नाम पाया जाता है, तिरहुत का नदीं। विदेह, मिथिला और 
जनक नामों की व्युत्पत्ति काव्पनिक ही है। इचबाक के पुत्र निमि से सहक्ष वर्षाय यज्ञ करना 
चाहा और वरिष्ठ से पुरोहित बनने को कद्दा । वरिष्ठ ने कहा कि मैने इन्द्र का पंथ्शत वर्षीय 
यज्ञ का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया है। अतएव, आप तब तक ठहरें । निमि चला गया और 
वर्षिष्ठ ने सोचा कि राजा को मेरी बात स्वीकार है। इसलिए थे भी चले गये । इग्नी बीच, निमि 
ले मौतम इत्यादि ऋषियों की अपने यज्ञ के लिए नियुक्त कर लिया। घिष्ठ यथाशीघ्र निमि करे 
पांय पहुँचे तथा अन्य ऋषियों की यज्ञ में देखकर निमि को शाप दिया कि तुम शरीर-रदित हो 
जाओी। निमि ने भी घस्षिष्ठ को ऐसा ही शाप दिया और दोनों शरीर-रद्दित हो गये । अम्य 
परम्परा के अनुश्तार० वसिष्ठ ने निमि को शाप दिया कवि तुम नियोय हो जाओ ; क्योंकि निमि थ,त 
खेलते समय अपनी लियों की पूजा कर रहा था । ह 
.. निमि के झत शरीर को आयश्वपूत्ति तेल एवं इत्नों में सुरक्षित रखा गया। ऋषियों ने 
उप्ते पुनजिवित करना चाहा; किन्तु निमि ने मना कर दिया । तब ऋषियों ने उसके शरीर का 


१, हिस्दी आभाक तिरहुत, श्याम्रवारायण चिंह लिखित, ए० १४ । 
कै, आज कोसीता गोसी अजु शंगनता- संग । 
7... मे, संभवतः विदेद राज्य कमी सीतापुर जिल्ले के नमिषारणय तक फेक्षा था | 
*« है, शास्मायण ३०४८; विषशु ४-६। सारावंत ६-१३ 
है अध्यपुराण, एड अपयाश । 


दुशक्ष अध्याय डेट 


मंथन किया जिससे एक पुत्र निकला । विचित्र जन्म के कारण ही लोगों ने उप्र लड़के का माम 
जनक रखा और विदेद' ( जिसका देह नष्ट हो गया है ) उसे इसलिए कह्दा कि उसझा पिता 
अशरीरी था। मधने से उसका जन्म हुआ, अतः उसे मिथि भी कहते हैं। जनक शब्द का 
संबंध जाति से तुलना करें-- ( जन-संस्क्त ), ( जेनसु-लातिन ), (जेनस-प्रीक ) और श्रेष्ठ॒तम 
जन को भी जनक कहा गया है । 

पाणिनि* के अजुतार मिथिल्ञा वह नगरी है जहाँ रिपुओं का नाश होता है। इस दशा 
में यह शब्द अयोध्या € अपराजया ) या अजया का पर्याय हो। सकता है । 

बोद्धों के अनुसार5 दिशम्पत्ति के पुत्र रेशु ने अपने राज्य को ब्रात भागों में इसलिए 
बॉँदा कि राज्य को वह अपने ६ भीत्रों के साथ सोग सके । ये भाग है--दम्तपुर ( कल्लिय की 
प्राचीन राजधानी ), पोतन, (गोदावरी के उत्तर पैठन), महिस्सती, रोरक (सौचीर की राजघानी), 
मिथिला, चम्पा और चाराणसी । रेसु के परिचारक महागोविन्द ने मिथिला की स्थापना की । यह 
परम्परा भनु के पुत्रों के मध्य प्ध्यी घिभाजन का अनुकरण ज्ञात होता है। 

तीरुक्लि का अर्थ द्वोता हैं नदियों के € गंगा, गंडकी, कोशी ) तीरोंका प्रदेश । आधुनिक 
तिरहुत का यह सत्यवर्गान है जहाँ अनेक नदियाँ फैली हैं । अधिकांश ग्रथ सगथ में लिखे गये 
थे और इन ग्थकर्तताओं के मत में सगध के उत्तर गंगा के उस पार का प्रदेश गंगा के तौर का 
भाग था। कुछ आधुनिक लेखक तिरहुत को त्रिहुत का अ्पश्र॒ श॒ सानते हं--जहाँ तीन बार यज्ञ 
दो चुका हो। यथा --सीताजन्म-यश , घनुष-यज्ञ तथा राम और सीता का विवाह यज्ञ | 

वंश 

इस वंश का प्रादुर्भाव इच्चाकु के पुत्र नेमी या निमि से हुआ, अतः इस चैश की सृर्थवंश 
की शाखा कह सतते हैं । इसकी स्थापना आयः कलियृत १३१४ में हुईं। (३६६--३४४ 
(६१०८ २८ ) क्योंकि सीरध्वज जनक के पहले १५ राजाओं ने मिथिला में और अयोध्या में 
६१ लृपों ने राज्य किया था। जनक के बाद महाभारत युद्धकछाल तक २६ राजाओं ने राज्य 
किया । मिथिला की वंशाबली के विषय में पुराण एक" मत हैं । केबल विष्णु , गई और 
भागवत पुराणों में शकुनि के बाद अ्रजञ न से लेकर उपग्प्त तक १६ राजा जोड़ रिये गये हैं। 
निःयम्देद राजाओं की संख्या वायु और बक्ञारढद्व की संख्या से अधिक होगी । 


 ॥ चिदेह का विशेषण होता है वंदेह जिसका अर्थ होता है च्यापारी या चेश्य पिता 
आह्ाणी माता का पुत्र | यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि क्‍यों पिदेह था घेहक का 
शर्थ व्यापारी के लिए प्रयुक्त होने छगा। संभवतः विभिन्न प्रदेशों से कोग बिंदेह में व्यापार . 
के लिए आते भे, क्योंकि यह. उन दिलों घुद्धि और व्यापार का केनढ था अथवा बिदेंह के. 
ब्ीग ही व्यापार के क्षिए आधुनिक मारवादी के समान दूर-दूर तक जाते थे, शत! वेदेहक 
बइलाने बगे ! दि 
' २, जणादि ६०। ह 
३, मक्फिप लिकाय, २-७२ | 
9, हविस्ट्टी श्राफ तिरहुत, ६० 3। 
४, आाह्यारक ६६४१-२४ ; याधु ८३8६ २» ; विष्श ४'द' ३१-१४; गरण 
| बकिशधा३४-३८३ भागवत ६१३ ; रामायण १७१३-२० | ७ १५७०३४-२० | 


डर भाड भोय बिहार 


इस वंश के राजाओं की जनक कहा गया है ओर यही इस वंश का नाम था। अतः 
जनक शब्द किसी जिशेष राजा के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यह भारतीय परंपरा 
का अलुशीलन हैं जहाँ विश्वामित्र या वक्षिष्ठ के वंशजों को उनके ग्रोन्र के नाम से ही पुकारते हैं 
था किसी तिवेदी के सारे वंश को ही तिवेदी कह कर सम्बोधित करते हैं। अपितु भागवत* 
कहता है--मिशिज्ञा के राजा अआात्मविया में निषुण थे। यज्ञपति के अनुग्रह् से पारिवारिक 
जीवन व्यतीत करते हुए भी ये छु्ब-दुःख से परे थे। अतः जनक से एक ही विशेष राजा का 


बोध अम-मूलक है । 
निमि 


इच्याकु का दशम पुत्र निमि था। बह प्रतापी और घुरयात्मा था। उसने बेजयस्त 
नगर बस्ाया और वहीं रहने लगा। उसने उपयुक्क यज्ञ किया। ऋग्वेद में विदेदह नमी 
साप्प का उल्लेख है। बेवर के मत में यह पुरोद्धित है; किन्तु संदर्भ राजा के अधिक उपयुक्त 
हो| सकता है। पण्चविंश बाहाण में इसे नमी साप्य बेदेही राजा कहा गया है। 
इसे शाप मिला था, इसीसे इसकी नमीशाण्य भौ कद्दा गया है। निमि जातक में विदेह में मिथिला 
के राजा निमि का वर्णन है। यह मखदेव का अवतार था, जिसने आपने परिवार के ८४,००० 
लोगों की छोड़कर उंन्‍्याव ग्रहण कर लिया। वंश को रथ के नेमि के समास बराबर करने को 
इस संसार में निमि आया, इसीलिये इसका यह नाम पढड़ा। पिता के संन्यरत होने पर बह 
सिद्ासन पर बैठा और प्रजा-पद्धित धर्माचरण में लीन हो गया | पृक बार इसके भनमें शंका 
हुईं कि दान और पवित्र जीवन दोनों में क्या श्रे यस्कर है तो शक्त ने इसे दान देने को प्रोत्याहित 
किया। इसकी यशःपताका दूर-दूर तक फहराने लगी। इन्द्र ने देवों के दर्शनाथ हुलाने के 
लिए श्वर्य अपना रथ राजा के पास भेजा। मार्ग में इसने अनेक स्वग और नरक देखे । देव-सभा 
में इसने प्रबचल किया तथा वहाँ एक सप्ताह ठहरकर मिथिला लौट आया ओर श्पनी 
प्रजा को सब कह सुनाया । जब राजा के नापित ने उसके भस्तक से एक श्वेत केश निकालकर 
राजा की दिखललाया, तथ राजा अपने पूर्वजों के समान अपने पुत्र को राज्य देकर संन्यासी हो 
गया । कित्तु यह मिमि अपने बंश का प्रथम राजा नद्दीं हो सकता ; कयोंक्ति यद्द निमि मखदेव 
के पंश में ६४,००० राजाओं के शान करने के बाद हुआ । 


मसिथि 

आअग्निपूजा का प्रवर्तक विदेध माथव, विदेह का राजा संमवतः मिथि था। शतपथ * 
ब्राह्ण में कथा है कि किप्त प्रकार अग्वि वेश्वानर घथकते हुए बरस्वतो के तटसे पूर्व में सदानीरा* 

२, भागवत ६१३ ' 

३, वेदिक इन्ड्रेक्‍्शल १४३६; कम्वेद्‌ ६२०६ (पावम्नसी साप्यभ् ); 
१०४४६ ( पग्ने नम्ती साप्यम ) ; १४३७ ( जम्या यविग्त संख्या )॥ 

३, शतपथ ज्राहयण ३०४०-३० ००१७ | 
..... २, घुशाल्ग ने इसे गंडक बताया ; किन्तु महाभारत ( भीकापवे ६ ) इसे गदशकी 
और सरयू के चीच बनलाता है। पार्जिद ने सरथू की शाता राप्ती से इसकी तुलना की । 
दे ते इसे रंगपुर और द्वालछर से शदनवाद्ी करतोया बतलाया | सिस्तु ॥छ गांठ [ शटपथ 
पंक्ति १७ ) | अजुसार यह नदी फोसल शोर विदेह की सीओ नदी थी | जले पाजिन का 
सुझऋाच अधिक माननीय है ! 


दुशम्त अध्याय हे 


तक गंया और प्ाधव अपने पुरोहित राहुगण सहित उत्षके पीछे चले ( कलि पूर्व १२४८ )। 
सायग इस कथानक का सायक मथु के पुत्र माथव को मानता है। ध्वेबरः के मत में 
बिदेह का पूर्व हृप विदेध" है, जो आधुनिक तिरहुत के शिए प्रयुक्त है । अग्नि वेश्वानर या अर्नि 
जो सभी मलुष्यों के भौतर व्याप्त है, वेदिक सम्यता-पद्धति का प्रतीक है, जो अपनी सभ्यता के 
प्रसार के साथ-साथ दूसरों का विनाश करता जाता था । दहन और अग्नि के लिए भूमि जलदान 
का अर्थ बेदिक यश्ञों? का होना हो माना जा सकता है, जिसे छपर पीलनेवाल्े आर्य करते जाते 
थे और मार्ग में दहन था विनाश करते थे। संभवतः निमि की झुत्यु के वाद यज्ञ समाप्त हो 
चुके थे। मिथि या स्रायण के अजुसार मिथि के पुत्र साथन ने विदेह में पुनः यज्ञ-प्रथा आरम्भ 
की । इसके महापुरोहित गौतम राहुगण ने इस यज्ञ-्पद्धति की पुन; जीवित करने में इसकी 
सहायता की | तिथि के पिता निभिका पुरोहित भी गौतम था। सैभवत; मिथि और भथु दोनों 
की व्युत्पत्ति एक ही घातु मन्य से है । 

पुराणों में या जातकों में माधव विदेह का उब्लेख नहीं मिल्ता। विमलचल सेन? के 
मत में निश्चि जातक के मख़देव का समीकरण सख और मिथि क्षमान है । किस्तु यह समीक्षरण 
युक्तियुक्क नहीं प्रतीत होता । निमि को ही मश्ददेव कहते थे, क्‍योंकि इसने शनेक यज्ञ किये थे | 


सीता के पिता 


पमरिथिज्ञा के सभी राजाओं को मद्गात्या जनक कहा गया है तथा निमि की छोड़कर सथों 
की उपाधि जनक की ही थी। अतः यह कहना कठिन है कि आरणियाज्ञवल्य का बमकालीच 
सपतिषदों का जनक कौन है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि सीता के पिता और वैदिक 
अनक एफ ही हैं; यद्यपि भवमूति" ( विक्रम कौ सप्तम शतती ) ने इस बमीकरण को स्वीकार कर , 
लिया है । जातक के भी किप्ी विशेष राजा के साथ हम इस जनक को नहीं मिला सकते । 
हेमबखराग्चीधरी * बेदिक जनक की, जातक के सद्दाजनक प्रथम से तुलना करते हैं । किस्तु 
जातक पे मद्ाजनक प्रथम के विषय में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता ढै। इसके केबल दो पुत्र 
शरिष्ट जनक भौर पोल जनक थे | सहाजनंक० ह्ितीय का व्यक्तित्व महान, है। वह ऐतिहासिक 
व्यक्ति था । उत्का बाल-काल्य विचिन्त था। जीवन के अन्तिम भाग में उसने शपूर्व त्याग का 
परिचय दिया। यत्यपि पुराणों में जनक के प्र थम जीवन भाग पर ऐतिद्सिक महत्त्व का प्रकाश . 
महीं मिलता तथापि बाह्ण प्रंथों में इसे उच्च कोदि का वेदान्त विदू बतशाया गया है। जातक की 


स३बननतनाक कथा तन हनन गन ५ न ननलनिनि नमन नल नमन >> ननप>मीनन-झ+4>-+नन न नमन लत ननिननि ननननन ह4-+० +न्‍++ 


4. पराणिनि ७३-४३ ब्यट्रादिनांत ( विन दिद + धन )। 
२, इणडो आथन लिथ्रेचर थ करचर, भरेन्‍्ह्रभाध धोष,कलकता (१8६8४)७० १७२। 
३, कक्षकता विश्वविद्यालय का जमेस् झाफ डिपादमेंद झाफ खेट्स। १३६१० इृटडीक्ष 
इन जातक घु० १४ । 
,. - 8, हेमचरक राय चोधरी ह० ४७ । 
.. ॥, महावीर चरित ११०४३; जत्तर, रामचरित ४-४ | 
: ६. पाक्षिटिखत हिस्द्ी श्ञाफ एऐशियल्ट हुशिडिया ए० ४२.। 
७, परदाजनकः जातक ( संख्या ४३६ )। 


श्र आक सौर बिद्वार 


परम्परा इससे मेल खाती है। अतः विमलचन्क बेल) जनके को महाजनक द्वितीय बतलाते हैं 
रीजडेबिसर का भी यही मत है। 

जनक सचमुच अपनी प्रजा का अनक था । इच्चाऊुबंश का यह राजा महाव्‌ धामिक 
था। इसने या इसके किसी वंशन ने अगर अपनी धामिक प्रश्त्ति के कारण वेरान्तिक दृष्टि से 
विदेह की उपाधि प्राप्त की तो कोई आश्यय नहीं । विदेह जीवनमुक्त पुरुष की अत्यन्त समीचीन 
उपाधि है। प्राचीन काल में अनेक राजा? थतिजीवन-न्यापनल और राजभोग श्ाथ-साथ करते थे | 
एक शजा-हारा अजित विरश को उस वंश के सभी राजा अपने नाम के साथ जोड़ने लगे 
जिस प्रकार आाज्ञल भूमि में अ्ष्टम हेनरी द्वारा प्रात पर्सरज्ञक ( डिफेशडर आफ फेध ) की उपाधि 
आज तक वहों के राजा अपने नाम के साथ जोइते हैं। कम-से-कम इस वंश के विदेह जनक ने 
उपनिषदों में अपने गुर याज्त॒त्यय के साथ वेदाम्त के तत्वों का प्रतिपादून करके अपने को अमर 
कर दिया | बादरायण ने इसे पूर्ण किया है । 


सीरध्वज 


हुस्वरोम४ राजा के दो पुत्र थे-सीरध्यज और कुशध्वज । पिता की झत्यु के बाद 
चीरध्वज गद्दी पर बैठा भोर छोटा भाई उसकी संसचकत। में रहने सगा। कुछ समय के बाद 
सुकाश्य७ के राजा सुधस्वा ने मिथिला पर आक्रमण किया | इससे जनक के पास यह संवाद भेजा 
कि शिव के धसुष और अपनी कम्या सीता को मेरे पाय भेज दो । सीरध्वज ने इसे अस्त्रीकार कर 
दिया। भद्ययुदू में सुधन्वा रण्लेत रहा । सीरध्वज ने अपने भाई कुशभ्वज को संकाश्य की गह्ी 
पर बिठाया। भागवत पुराण में जो वंशावली है, बह अस्त है, क्‍योंकि कुशब्बन को उपमें 
सीरध्यक का पुत्र बताया गया है तथापि रामायण, चायु तथा विष्णुपुराण के असुसार कुशध्यञ 
यीरध्वज का भाई था। 

सीरध्वज की पताका पर इसका चिह्य था, इनकी पुत्री सीता का विवाद राम से हुआ था 
इनके भाई कुशध्वज९ की तीन कन्याश्रों का विवाह लच्मण, भरत और शन्नध्त से हुआ । 


राम का भिथिला-पथ 


बाह्मीकि रामायण से हमें ज्ञान हो सकता है कि किय मार्ग० से रामचम श्रयोध्या से 
' विश्वामित्र के साथ चिद्धाश्षम होते हुए विदेह की राजधानी पहुँचे । 

राम और लच्मण श्रस्त्र-शस्त्र सजित होकर विश्वामित्र के खाथ चले । श्रावि गोजन 
चलने के बाद सरयू के दक्षिय तट पर पहुंचे । नदी का सुख्दर स्वादु जलपान करके उन्होंने सरयू 


नमन ममन 


१. स्टडीज एन जातक पु० १४ | 

*, मुद्धिस्ट हणिडिया ए० ४६ | 

है. पिबत गंगानाथ का स्मारक साथ, सिथिज्ञा, सीतारास पु७ ३५७७ | 

४. रशामायया १-७३-१६५३० ; ३१-७५०१०३ । 

है. इछुमती था कालिचदी के उत्तर तट पर पुटा. जिले से संकिस था वसन्तपुरं । 
, है, शॉक्ाथक १५४३०११॥ 

७, पजुकेशनस आईइडियाज परुछ इन्ह्टीवयूशन इल पृ सिर इशिड्या, डावटर 

सुविप्तलचन्त सरकार रखित ( १४४८ ) घु० ३११४-३० | 





हुशकज अध्याय रु 


के सुरम्य तट पर शांतिपू्व रात्रि) विताई। दूधरे दिन स्वान-सैध्या-पूजा के बाद के त्रिपथंगार 
गंगा के पास पहुँचे और गंगा सरथु के झुन्दर पंगम पर उन्होंने कामाश्रम3 दैवा जहाँ पर शिवजी 
ने कामदेव की भस्मीभुत किय्रा था। रात में उन्होंने यहीं पर विश्ञाम किया, जिससे दूसरे दिन 
गंगा पार कर सके | 

तीसरे दिन प्रातःकाल्ल राजकुमारों ने ऋषि के साथ नदी तथ के लिए प्रस्थान क्लिया 
जहाँ पर नाव तैयार थी। मुनि मे इन कुमारों के साथ चद्दी पार किया और वे गंगा के दक्षिण 
तद्े पर पहुँचे। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने अंदर कारपूर्ण भयानक जंगल5 देखा जो बादल 
के समाव आकाश को छूते थे। यहाँ अनेक जंगली पत्ती और पशु थे। यहीं पर सुन्दर की झुन्ररी 
ताटका का बच किया गया और राजकुमार जंगल में ही ठहरे । यहीं पर चरित्रवन, रामरेखा 
घाट और विधाम घाट है, जहाँ पर रामचन्द नदी पार करने के बाद उतरे थे। यहाँ मे पिड्धाअम 
की और चले जो स्रंभवतः बकपर से अधिक दूर नहीं था । 

डाक्टर सुविमलचख सरकार का सुफाव" है कि विद्धाश्मम आजकल का साधाराम है, 
जो पहले म्रिज्फाक्षम कहलाता था, किन्तु यह ठोक वहीं जैंचता ; क्योंकि बामनाश्रमत गंगानसरयु« 
संगम के दक्षिण तट से दृर न था। आश्रम का ज्षेत्र जंगल, वानर, सग, खग से पूर्ण था | यह 
पर्बत के पास भी नहीं था। अतः यह सिद्धाश्रम साधषारास के पास नहीं हो सकता | 

संभवत यह पिद्धाक्रम्त डमराव के पास था| प्राचीनकाल में पूरा शाहाबार जिशा जंगलों 
से भरा था। गंगाझसरयु का संगग जो, आजकल छपरा के पाथ् है, पहले बक्सर के उत्तर 
बलिया के पास था। वहाँ पर आजरकाल सो शरयु की एक घारा बहती है। शातियों 

धारा बदल गई है। 

वे लोग सिद्धाश्नम में छ दिनों* तक ठहरें। वे छुवाहु के श्राकमरण से रक्षा के शिए 
शरात-दिन जागऋर पहरा देते थे। क॒ह्मों के प्रधान झुवाहु का वध क्रिया गया; किश्तु 
मलदों ( मलज < तुलना करें जिला मालदा ) का सरदार मारीच भाग कर दक्षिण की ओर चला 
भया। यह रामचन के मिथिला के निर्मित्त प्रस्थान के भ्यारहवें दिन की बात है | 

सिद्धान्षम से वे १०७ शक्रदों पर चले ओर आठ-दस घंदे चलने के बाद आश्रम से श्रयः 
बीस कोष चलकर शोणतठ पर पहुँचे । उप घमय सूर्यास्त हो रहा था, अतः, उन्होंने वहीं 
विश्ञाप किया । सुनि कथा छुना रहे थे। आधीरात० हो गई ओर चखस्मा निकलने लगा। 
अतः यह कण्ण पत्ष की अष्टमी रही होगी । 

दूसरे दिन बे गंगातट पर ऋषि-मुनियों के स्थान पर पहुँचे, जो इनके शोण-वाप्तस्थान से 
तीन थीजन* की दूरी पर था। उन्होंने शोषण को बढ़ीं पार किया, किस्तु किनारे-किलारें 


3, रामायण १०२१५ | 
२, म्रद्यविया, काशी; १8१६ में श्री गंगाजी! देखें ० १8७५-४० | 
४६. शासाथण १-१९ । ५ 
४. शमायय 3-२४ ( बर्द घोरसंकाशम ) | 
8, सरकार छ० १३६ | 
६. राम्माथण १०००४ | 
७, दराष्ाययां इ-३१४- ६७ | 
' च्, 9 १२-३० | 


8० भाछ भी थे बिहार 


गंगा-शोण संगम पर पहुँचे । शोण भयानक नदी है, अतः उन्होंने उसे वहाँ पार करता उचित 
नहीं समझा । गंगा भी दिन में उस दिन पार नहीं कर सकते थे, अतः रात्रि में वहीं ठहर 
गये । इतिहासवेत्ता* के मत में वे प्राचीन वाणिज्यपथ का अनुसरण कर रहे थे। संभवतः उम्र 
समय संगम पाठलिपुत्र के पास था। डन्‍्होंने छुन्दर नावोर पर संगम पार छिया। 

नावों पर मलमल बिछे थे ( उखास्तीण, सखातीर्ण यासुविस्तीर्ण )। गंगातठ मे ही 
उन्होंने बेशाली देखी तथा काश्मीरी रामायण के अलुप्तार स्वर्य बेशाली ज्यकर वहाँ के राजा 
सुमति का आतिथ्य स्वीकार किया। पहनें दिन वे वेशाली ते विदेह की राजधानी मिथिला 
वी ओर चले और मार्ग में आंगिरत ऋषि गोतम के आश्रम में ठददरे । रामने यद्वीं पर अहल्या 
का उद्धार क्रिया। इस स्थान को अहियारी३ कहते हैं। वहाँसे वे यज्ञवाट उसी दिन 
पहुँच गये । 

विदेहराज जनक ने उम्हें यज्ञशाला में निमंत्रित किया। विश्वामिन्न ने राजा ये कह्ष 
कि शजकुभार घनुष देखने की उत्सुक हैं| जनक ने अपने परिचरों को नगर से धनुष लाने की 
आज्ञा दी। परिचर उसे कठिनाई के साथ लोहे के पहियों* पर ले शाथे । अतः यह कहां जा 
सकता है कि घलुष नगर से दूर यश्ञवार में तोड़ा गया । कहा जाता है कि धनुष जनकपुर से सात 
कीस की दूरी पर घलुओा में तोड़ा गया था । वहोंँ पर अब भी उसके भग्नावशेष पाये जाते हैं । 

घनुष सोलह दिन तोड़ा गया और दूत यथाशीघ्र वेगयुक्त थानों से समाचार देने के लिए 
अयोध्या भेजे गये । ये लोग तीन दिनों" में जनकपुर से अयीध्या पहुँच गये। दशरथ ने 
बरात सजाकर दूसरे दिन प्रश्यान किया और थे मिथिला पहुँचे। विवाह राम के अयोध्य। थे 
प्रस्थान के पचीयर्त्रे दिन सम्पन्न हुआ। विश्वामित्र तप के लिए हिसालय चले गये, और बारात 
अयोध्या लौद आई | बारात मुजफ्फरपुर, सारण भौर गोरखपुर होते हुए जा रही थी । रास्ते 
में परशुराम से भेंठ हो गई, जिनका आभ्रम$ गोरखपुर जिले में सलीमपुर के पास है। 

राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्षप॑चमी को वेष्णव सारे भारत में मनाते हैं। अतः 
हम कह सकते हैं. कि रामचन्द्र अयोध्या के कार्तिक शुक्र दशमी को चले और ऋषि का काम तथा 
विवाह एक साथ के अन्दर ही सम्पन्न हो गया। पुरातत्ववेत्ताशों » के मत मैं विधाह के समय 
रामचन्द्र १६-१७ के रहे होंगे। यह मानने में कठिनाई है क्योंकि प्रस्थान के समय रामचक 
१४ दी< वर्ष के थे और एकमात्र के भौतर ही काये हो गया। रास का विवाद कलिसंवत्‌ 
३६३४ में हुआ | 


3. साकार यु १३६६ | 
३२, शामासण १०४४-६ ) 
है, अचध तिरहुत रेलवे के जनकपुररोड पर कम्रतोत् स्टेशन के पास । 
'8, शाप्रायणशु १-६ ७-७ 
ह, धही १न४६८-०१ । 
६. जिंगविस्टिक व ओरियंटलएसेज, कर खिखित, लन्दून ॥द८६म० घु० ७४ 
७, संरकाश पृ इ# | 
८5, शाभायश्ा ५०२०-०३ | ' है 
'  ह$, शंग्रानाथसा-स्मारकमन्य, घोरेन्त बला का खेस, पू० ४र२३६०३४॥।  . . 


छुशस अध्याय क 


अहल्या कथानक 

झहल्या का वर्णन संर्वक्भयम शतपथ ब्राह्मण" में है, जहाँ इस्द्र को अहत्या का कामुक 
कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए पडूविंश ब्राग्मणु* कहता है कि इस अहृत्या और मेश्रेंयी 
का प्रियतम था। जमिनीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उत्लेख है। किस्तु ब्राह्मण ग्रंथों 
में इस कथानझ का विस्तार नहीं मिलता । 

रामायण ४ में हम अंगिरावंश के शरहन्त का आश्षम पाते हैं । यह अद्ृक्ष्या कै पति 
थे । यह अहृल्या उत्तर पाँचाल के राजा दिवोदास की बहन “ थी। यह आभम्रम्त मिथिला की 
सीसा पर था जहाँ सूर्यवंशी रास ने एक उपचन में अहत्या का उद्धार किया । यहाँ हमें कथानक 
का सबिस्तर वर्णन मिलता है, जो पश्चात्‌ साहित्य में झपाम्तरित हो गया है। संभवतः वेष्णवों 
ने विष्णु की महत्ता इन की अपेज्ा अधिक दिखलाने के लिए ऐसा किया । 

कुमारिलभट 5 ( विक्रम आठवीं शती ) के मत में सूर्य अपने सहात्रकाश के कारण 
इन्द्र कहलाता है तथा रात्रि को अद्दृल्या कहते हैं। सूर्योदय होते ही रात्रि ( अहल्या ) नह दो 
जती है, अतः इम्द्र ( सूर्य को ) अहल्या का जार कहा गया है न कि किसी अवेध सम्बन्ध 
कारण । इस प्रकार के सुझाव प्राचीचकाल की साम्राजिक कुरोतियों को झुलमाने के प्रगात्न मात्र 
हैं । गत शती में स्वामी दयाननद ने भी इस प्रकार के अनेक छुम्कावों को जनता के सामने रखा 
था। सत्यतः प्रत्येक देश ओर काल में लोग अपने प्राचीनकाल के पूज्य और पौराणिक चरित्रों 
के दुराचारों की ऐसी व्याख्या करते आये हैं कि वे चरित्र निम्दनीय नहीं माने जायेँ। 

किन्तु, ऐलवंशी होने के कारण अहृल्या पुर्यवंश के पुरोहित के साथ निभ ने सकी ; 
इसीलिए, कहा गया है कि धध्रमानशीस व्यसनेषु सख्यस? शादी-विवाह बराबर में होना चाहिए। 
सुर्यवेंश की परम्परा से वह एकदम अनमभिज्ञ थी, अतः पति से मनमुटाव हो जाना स्वाभाविक 
था। राम ने दोनों में समभौता करा दिया। पांडवों ने भी अपनी तीथयात्रा में अहस्यासर के 
दर्शाव किये थे, अतः यह कथानक प्राचीव ऐतिहासिक घटनाओं यर आधारित ज्ञात दोता है। 


मिधिलादहन 
राजा जनक का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ आहाण » में मिलता है, जिसके एकादश 
अध्याय « में उश्षका स्विस्तर चर्यान है। खवेतकेतु, आरुणेग, सोम, शुष्म, शतयज्ञी तथा 
याज्ञवल्य अमण करते हुए विदेह जनक के पास जाते हैं। राजा पूछता है स्ि श्राप अ्रग्निदोत्र 


4. शत्तपृथ बें०३-४०१ ४ | 

२, पड़विंश' १०१ । 

३. जंमिनी ३२०७६ | 

४, शामायश १न्चमन्ड | 

है एूं शयण्द हणिड्यन हिस्ोरिकल्ष द्रेडिशन ४० ११३०३३४२; प्हाभारत १०३३० | 

तम्पवार्तिद् १-१०७ । कुछ कोग कुमारिलषसट्ट को शंकर का. सप्कालीन पँचवी 

शतती विक्रमदृण प्ानते हैँ | | 

७, प्रहाभाशत है ८४४-१०६ ; आम हज 
रे. शतपथ ०१.१; ४०३०३; रे०३; ४०७;६-१ ऐन्छ; ६-३६०१०४; ४३,१०३ ६-४-१ | 

, मै शत्तपृथ भाषण १३०६-३-३ | 


६१ प्राह_ सौय बिहार 


किस प्रकार करते हैं। सभी विभिन्न उत्तर देते हैं; किम्तु राजा याशयत्कय के उत्तर से संतुष्ट 
दोकर उन्हें एक सौ गौदान देता है। कौशितकी बराहुण १ और बृहदू जावाल * उपनिषदू में भी 
इपका उल्लेज मात्र है, करित्यु बृंददारण्यक उपनिषद्‌ का प्रायः सम्पूर्ण चतुर्थ अध्याय जनक- 
याज्ञवल्य के तत््व-विवेचन से ओत-प्रोत है । 
महाभारत 3 में भी जनक के अनेक कथानक है ; किन्तु पाठ से ज्ञात होता है कि जनक 
एक सुदूर व्यक्ति है और चंद एक कथामात्र ही प्रतीत होता है। महाभारत कहता है--« 
सु सुखंबत जीवामि यस्यथ में बाह्ति क्रिंचन। 
मिथिलायां प्रदोप्तायां न में दह्यति क्रिंचन ॥ 
यह श्लोक अनेक स्थतों पर चिदेह का उद्गार बतलाया गया है। जनक ने अनेक 
संप्रदायों के सैकड़ों आचायो को एकत्र कर आत्मा का रूप जानना चाहा । अभन्ततः पशशिज 
झाता है और सांख्यतत्व का त्रतिपादन ऋरता है। 
जब जनक संसार का परित्याग करना चादते थे तब उनकी ली कहतीई है कि धन, पुत्र, 
मित्र, अनेक र॒त्य व यजश्ञशाला छोड़कर सुटठ्ठीभर चावल के लिए कहाँ जाते हो। अपना धन 
ऐश्वर्य छोड़कर तुम कुत्ते के समान अपना पेश भरना चाहते हो। तुम्दारी पाता अ्रपुन्न हो 
जाय्गी तथा तुम्दारी ली कीशब्या पतिविहीन हों जायगी | उसने पति से अनुरोध किया कि आप 
सांग्रारिक जीवन व्यतीत करें और दान दें, क्योंक्रि यही सत्यथर्म है और संन्यास से कोई 
लाभ नहीं + । 
जातकों में जनक का केवल उत्लेग्व भर है। किन्तु घम्मपदे* में एक गाथा है जो 
महाभारत के श्त्ोक से मिलती-जुतती है | वह इस प्रकार है--« 
सुसुखंबत जीवास ये से नो नत्थि किशन । 
पीति सक्‍खा भविस्साप्त देवा अभस्घराथथा ॥| 
धम्मपद के चीनी शोर तिव्बती संस्क्रणों में एक और गाथा है जो भहाभारत श्लोक का 
ठीक छपान्तर प्नीत द्वोती है । 
महाजनक जातक के अनुपार राजा एक बार उपबन में गया | वहाँ आम के दो ज्क्ष थे, 
एक आम्रफक्ष से लदा था तथा झन्‍्य पर एक भी फल्ष नहीं था। राजा ने फलित बच्चे से एक फल 
तोड़ हर चलना चाद्ा । इतने में उसके परिचरों ने पेड़ के सारे फलों की तोड़ डाला | लौटती बार 
राजा ने मन में सोचा कि फल्न के कारण ही पेढ का नाश हुआ तथा दूयरे श्त्ध का कुछ नहीं 
बिगड् । यार में घनिकों को ही भय घेरे रहता है । अतः राजा ने संक्षार त्याग करने का 
निश्चय किया । जिस समय रानी राजा के दर्शन के लिए आ रही थी, ठीक उसी समय राजा ने महल 


३४. कौशितकी ४-१ । 

२, बुंहदुजाबाल ५-४-४ । 

2, महासारत ११-३६ १-३१ ६०१६ । 
9. महाभाश्य ११ ३६८-४ वे $४। | 
४, प्रथम झोरियंटश कानफस का चिचरण, पूणा १8४७, सी० बी” राषवाडे का 
केख, पु 3१६४-३४ | 
- ६ धंममपद्‌ १४०४-। 

७, संकेड बुक आफ दु इस्ट, भाग 8 घु० हरे अध्याय $ । 


इच्सझ अध्याय हइ 


छोड़ दिया। यह जानकर रानी राजा के पीछे-पीछे चली, जिससे आग्रह करके राजा को साँबारिक 
जीवन में चापत जा सक्रे । उसने चारों ओर अग्नि और घृप्त दिज्लाया श्रौर कहा कि देखो ज्वाला 
से तुम्हारा कोष जला जा रहा है। ऐराजा, आशो, देखो, तुम्हारा धन नष्ट न हो जाय । 
राजा ने कहा मेरा अपना कुछ नहीं। में तो घुख से हूँ । मिथिला के जलने से मेरा भज्ञा क्या जल 
सकता है १ रानी ने अनेक प्लोगनों से राजा को फुबलाने का व्यर्थ यह्न किया । राजा जंगल में 
चला गया और रानी ने भी संसार छोड़ दिया । 


उत्तराध्ययन सूत्र के नमी प्रबज्या की टीका और पाठ में नमी का वर्णन है । नमी आाह,ण 
ओर बौद्ध भ्रथों का निमि हो हैं। दीका में नमी के पू८ जीवन का दतानत इस प्रकार है। मालबक् 
देश में मणिर्थ मामक एक राजा था। वह अपनी आतू जाया मदनरेखा के प्रति प्रेमायक्क हो 
गया। किन्तु, मदनरेखा उस नहीं चाहती थी। अतः मणिरथ ने सदनरेश्ा के पति ( अपने 
भाई ) की हत्या करवा दी। वह जंगल में भाग गयी और चहीं पर ढसे एक पुत्र हुआ। 
एक दिन स्नान करते समय उसे एक विद्याधर क्षेकर भाग गया | मिथिला के राजा ने छम्च पुत्र 
की पाया और अपनी भारया को उसका भरणु-पोषण सौंपा। इसी बीच मदनरेखा भी मिथिला 
पहुँची और छुबता नाम ये ख्यात हुई। उसके पुत्र का नाम नमी था। जिस दिन 
मणिरथ ने अपने भाई की दृत्या की, उधी दिन वह रुवयं भी सर्य-दंश से मर गया। 
श्रतः मदनरेखा का पुत्र चद्रयश मालवा की गद्दी पर बैठा | एक बार नमी का स्वेत हाथी 
नगर में घूम रहा था। उसे चझूरथ ने पकड़ लिया । इसपर दोनों में युद्ध छिड़ गया । मुबता ने 
भमी की अपना भेद बतलाया और दोनों भाइयों में संधि करवा दी । तब चन्तरयश ने नमी के 
लिए राजसिदहायन का परित्याग कर दिया । एक बार नमी के शरीर में महाजलन पैदा हुथा। 
महिषियों ने उसके शरीर पर चन्दन लेप किया, किस्तु उनके कंकण ( चू ड़ियों ) की संकार से 
शजा को कष्ट दीता था। अतः उन्होंने प्रत्येक दवाथ में एक को छोड़कर सभी फंकर्णों को तोड़ 
ढाका ; तब आवाज बंद दो गई। इससे राजा को ज्ञान हुआ कि संघ ही रभी क्यों का कारण 
है और उससे संन्याथ ले लिया | 


ख़ब सूत्र का पाठ आरम्भ द्ोता है| जब नमी प्रतण्या लेने को थे तब मिथिला में तहुझ्का 
मच गया। उसकी परीक्षा के लिए तथा उन्हें डिगाने की ब्राह्मण के वेश में शक्क पहुँचे। श्राकर 
शक्र ने बह्दानन्‍न्‍यद्दों आग घवकती है। यहाँ वायु है। तुम्हारा गढ़ जल रहा है । अपने 
अ्म्ताघुर को क्‍यों नहीं देखते १ ( शक्र अग्विवायु के अ्रक्रोप से भस्मीमूत महल की दिखकाते हैं) । 


नमी---मेरा कुछ भी नहीं है। में जीवित हूँ भोर छुख से हूँ। दोनों में लम्बी बारता होती 
है; किन्तु, अन्ततः तक में शंकर द्वार जाते हैं। राजा प्रवज्या लेने को तुला हुआ है । अन्त में शक्क 
राजा की नमस्कार करके चला जाता है। ' 0 


अतः मिथिला का दशन ऐतिहासिक तथ्य नहीं कहा जा संकता। महाभारत शोर जातक, . 
में रानी राजा को प्रतोभव देकर सांसारिक जीवन में लगाना चाइती है। किन्तु, जैक-परम्परा में. .' 
. शक्कर परीक्षा के लिए जाता है। मद्ाभारत और जातक में नामों की समानता है, श्रतः कह राकते 
हो कि जैनों ने जनक हे पहले जनक के पुद्र पुतंज नंगी को दसके स्थान पर रज दिया। सभी 
जोतों से बदो गिछ इीता हे कि मिथिला के राजा सावारिक इत् के बहुत इच्छुक न थ ओर व 

पअह्आति के दी अभिलाथी थे । 








६४ प्राक भौय लिद्ार 


अरिष्ट जनक 


यह अरिषप्ट जनक अरिष्ठनेमी १ दी यकता है । विदेह राजा मद्राजनक प्रथम के दो पुत्रों में 
यह ज्येष्ठ था । पिता के राज्यकाल में यह उपराजा था और अपने पिता की झत्यु के बाद गद्दी 
पर बैठा । इसके छोटे भाई सेनापति पोज्न जनक ने इसकी हत्या कर दी। विधवा रानी राज्य से 
भागकर काल चम्पा पहुँची और एक ब्राहण के यहाँ बहन वनकर रहने लगी । थहीं पर उसे पूर्वे 
शर्भ से एक पुत्र हुआ जो भहाजनक द्वितीय के चाम से प्रख्यात है । 


महाजनक द्वितीय 

सझित्ञा समाप्त करने के घाद १६ बष की अवस्था में महाजनक नावों पर व्यापार के लिए 
सुबर्ण भूमि को चला जिप्षसे प्रचुर घन पैदा करके मिथिला राज्य को पुनः पा सके । 

समुद्र के बीच में पोत डूब गया। क्रिपी प्रकार मद्गाजनक हिंतीय मिथिला पहुँचा । इस 
बीच पोलजनक की मृत्यु हो गई थी। गद्दी खाली थी। राजा पोलजनक अ्रपुत्र था, किन्तु 
ठयकी एक पोडशी कन्या थी। सह्ाजनक ने उस कश्या का पाशणिपीइन किया और गद्दी पर 
बैठा | यह बहुत जनप्रिय राजा थ। घामिक प्रवृत्ति होने के कारण इथने भी अंत में राज्य त्याग 
दिया। यश्षपि इसकी भार्या शीलवती तथा अभय प्रजा ने इससे राजा बने रहते के लिए बहुत 
प्राथंका की। चारद, कस्सप और सगजिन दो साधुओं ले इसे पुरयजीवन बिंताने का उपदेश 
किया । प्रमज्या के बाद इसका पुत्र दीर्घायु विदेह का राजा हुआ। 


अंग्रति 
इस पुराय छंत्रिय विदेह राज को राजघानी मिथिला में थी। इसकी शुजा नामक एक 
कन्या थी तथा तीन मंत्री थे--विजय, छुनाप्त भौर अलाट। एक बार राजा महात्मा 
कस्सपवंशी गुण ऋषि के पास गया। राजा अनास्तिक प्रवृत्ति का हो गया। उसकी कन्या 
सुजा ने उसे सम्माग पर लाने को चेंष्टा की । अन्त में नारद कस्सप आया और शाजा को 
सुमा्ग पर साया । 


| सुरुचि 

विदेह राज सुरुचि के पुत्र का भामे भी सुझचि था। उसका एक सौ अट्लिकाशं की 
ग्रास्ाद पन्‍्ना हीरे से जड़ा था। छुरुचि के पुत्र और प्रपौत्र का भी यही साम था। छु॒झृचि का 
पुत्र तत्तशिला अध्ययन के लिए गया था । वहीं पर घाराणयी के अहादत से उसने मेत्री कर ली । 
जब दोनों अपने-अपने फिंदापन पर बैठे तब वैवाहिक सम्बन्ध से सी उन्होंने इस मेत्री की प्रगाढ 
बना लिया। झुछचि तृतीय ने वाराणसी की राजकुमारी छुमेध। का पाशिग्रहण किया । इस 
बविवाह-पम्बन्ध से सहापनाद उत्पन्त हुआ जिसके जअब्म के समय दोनों नगरों में थोर उत्थब 
सनाया गया । 
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दशम्न अध्याय ६ 


साधीन 


यह" अत्यन्त घार्मिक्ष राजा था। इध्का यश और पुण्य इतना फैला कि स्वयं शक्त इसे 
इत्लोक ले गये भर वहाँ पर यह चिरकाज्न तक ( ७०० वर्ष ) रहा। बह खत्युलोक में पुनः 
आया जब विदेह में नारद का राज्य था। इसे राज सोंपा गया, किन्तु इसने राज्य लेना स्वीकार 
महों किया। इसने भमिथिज्ञा में रहकर लात दिनों तक घदाबत बाँढा और तत्पश्चात्‌ अन्य छोक 
को चल्ला गया | 

महाजनक, शंगति, सुरुचि, सावीन, नारद हत्यादि राजाओं का उस्लेख केवत जातकों 
में ही पाया जाता है, प॒राणों में नहीं। जातकों में पौराणिक जनकवंश के राजाओं का नाम नहीं 
मिलता, यथपि पोराणिक दृष्टि क्षे वे अधिक महत््वशाली हैं। इसका प्रवाव कारण धार्मिक लेखकों 
की स्वचभ-प्रवणता ही है। पुराण हमें केवल प्रमुख राजाओं के नाम और चरित्र बतलाते हैं। 
संभवतः बोदों ने पुराणों के सिवा अन्य आधारों का अवल्लम्बन लिया हो जो झब हमें अ्रश्ाप्य है। 


कलार 

कहा जाता है? कि निमि के पुत्र कलार जनक ने अपने वंश का नाश किया । यह राजा 
भहामारत३ का कलार जनक प्रतीत होता है। कोटल्य४ कहता है-|दाएडक्य नामक भोजराज 
ने कामवश ब्राह्मण कन्या के साथ बलात्कार किया और वंहू चंधुलआंधव एवं प्रमस्त राष्ट्र के 
सहित विनाश को प्राप्त हुआ । इसी प्रकार, विदेह के राजा करा का भी नाश हुआ । भिन्न 
प्रभमति इसकी व्याख्या५ करते हुए कहते हैं-.राजा करात्र तीर्थ के लिए थोगेश्वर गये। बहाँ 
कुएड' में एक सुन्दरी श्यामा त्राह्मणमार्या को राजा ने देखा। प्रेमासक्त होने के कारण राजा उसे 
बलातू घगर में ले गया । ब्राह्मण कोध में चिह्ताता हुआ नगर पहुँचा और कहने लगा--ववहू 
नगर फट क्‍यीं नहीं जाता जहाँ ऐसा दुष्टात्मा रहता है ) फल्नतः भूकम्प हुआ और राजा सपरिवार 
नष्ट हो गया। अश्ववोष$ भी इस बृत्ताग्त का समर्थन करता है और कहता दै कि इसी प्रकाई 
, कराह्म-जनक भी ब्राह्मण कन्या को बच्चात्‌, भगाने के कारण जातिव्युत हुआ; किन्तु, उसने 

आपनी प्रेम भावना भू छोड़ी । 
पाजिरर* कृति को कतच्षण* बतलाता है, जिसने युधिष्ठिर की सभा में भोग लिया था। 
क्रित्तु, यह उंतुलञन श्रयुक्ष प्रतीत होता है। युधिष्ठिर के बाद भी मिथिला में जनक शजाश्रों ने 
राज्य किया। भारत धुद्धकाल से महापश्चननद तक २८ शजाओं ने १४०१ वर्ष ( कसि संब्त 
१२३४ से क० सं० २७२१५ ) तक राज्य किया। इंच राजाशों का भायमान प्रति राजा ६७ बर्षे 
द्वोता है । किन्तु ये २८ राजा केवल अमुत्त हैं। ओर हक अरवाति भें मंगद में कुछ ४६ राजाओं 
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६६ आाछ भोय बिहार 


ने ( ३६ अहदथ, १६ शिंशुनाग, ५ प्रयोत ) राज्य क्रिया । राकदितत! विम्वियार को सेप्रकातीन 
विदेह राज विरधक का उब्लेत कश्ता है। विष्णुपुराण कहता दै कि जनक बंश का नाश 
कृति से हुआ । 

छत; कराल था कलार को पुराणों के कृति से मिलाना अधिक युक्त द्ोगा,न कि महाभारत 
के कृतक्षण से । इस समीकरण में यही एक दोष दै कि कलार निमति का पुत्र हे, न कि बहुलाश्व 
का । किन्तु, जिस प्रकार इसबंश के अनेक राजा जनक विरुद घारण करते थे, उसी प्रकार हो 
सकता है वहुलाश्व ने सी निमि का विरुद घारण किया ही । 

विदेद साम्राज्य के विनाश में काशी का भी हाथ +* था। उपनिषदू के जनक के प्मय 
भी काशिराज अजात शत्रु * विदेदहराज यशोमत्सर को न छिपा सका | जिस प्रकार काशिशाज 
पुत्र था विदेदराजपुत्र घनुष की डोरी खींचकर हाथ में दो बाण लेकर---जिनकी मोॉक पर 
लोहे की तेजघार द्ोती है और जो शत्रु को एकदम आर-पार कर सकते हैं... शत्रु के संझुख 
उपस्थित होते है ।! यह अंश संभवत: काशि विदेह राजाओं के रातत थुद्ध का बढ्हेख करता 
है। महाभारत ४ में मिथिला के राजा जतक ओर काशिराज दिवोदाल " के पुत्र प्रतदेन के 
महायुद्ध का उल्देख है। कहा जाता है कि वज्जियों की उत्पत्ति $ काशी से हुई | इस 
संभावित » है कि काशी का कोई एक छोटा राजवंश विदेद में राज करने लगा होगा । सांख्यायए 
श्रौतपृन्न: में विदेह के एक पर अह ल्ार नामझ राजा का भी उत्जेब है । 


भारत-युद्ध में विदेह 


पाणएंडवों के प्रतिकूल दुर्योधन की ओर से छोमधूर्ति राजा भी महाभारत-युद्ध में लड़ा | 
श्याम नारायण सिंह इसे मिथिला का राजा मानते हैं, जिसे विष्णु क्षेमारि और भागवत-प्ेमथी 
कहते हैं । किन्तु महाभारत इस क्षेमधूति कलूतों का राजा बतलाता है। पांडवों के पित' 
पाणदु१ * ने मिथिला विजय की तथा भीमसेन ११ ले भी मिथिला और नेपाल के राजाश्ों को 
पराजित किया । अतः मिथिला के राजा पाएडवों के करद थे और आशा की जाती है कि हम 
करदों ने महाभारत युद्ध में भी पारडवों का साथ दिया होगा । 


2७8... नल 3 जल जम-क्‍ततह३२ह२ु६॥8न६न 


$, लाइफ झाफ बुद्ध पु० ६३६। 
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बशस अध्याय घर 


यान्नवल्क्य 


याज्षवहक्य * शब्द का अथ होता है यज्ञों का प्रवक्ता । महामारत* और विष्णु पुराण 3 
के शजशुसार याज्षवहक्य व्यास के शिष्य वेशम्पायन का शिष्य था। जो छुछ भी उसने 
सीखा था, उस ज्ञान को उसे वाध्य होकर स्यागना पड़ा और दुस्रों ने उसे अपनाया ; इसी कारण 
उस संहिताभाग को तैत्तिरीय यजुर्देद कहा गया है; याज्ञवत्क्य ने सूर्य की उपासना करके 
वाजसनेयी पंहिता प्राप्त की । अच्य परम्परा के अनुपार थाज्षवस्वथ का पिता ब्रह्रत एक कुलपति 
था जो असंख्य विद्याथियों का भरण-पोषण करता था, अतः उसे बाजलानि कहते थे । वाजस्रानि 
शब्द का अथ होता दै--जिसका दान अस्त हो ( वाजोसानि: यस्यसः )। उसका पुत्र होने के 
कारण याज्ववत्यूथ की वाजसनेय कहते हैं । उक_ने उद्यतक आरुणि से वेदान्त सौखा । उहालक ४ 
ने कहा, यदि बेदान्तिक शक्ति से पूर्ण जल्ल काप्ठ पर भी छिंडका जाय तो जपमें से शाखा-पत्र 
निकल आवेंगे । स्कम्द ७ पुराण में एक कथानक है जहाँ याज्ञवव्फ्य ने सचझुच इंस कथन को 
यथार्थ कर दिखाया । 

यह महान तत्ववेता और ताकिक था। एकबार विदेह जनक ने महादान से महायज्ष ४ 

रम्स किया। कुसुपाशाल सुपूर देशों से ब्राहण आये । राजा ने जानना चाहा कि इस सभी 
व्राहणों में कौन सबसे चतुर है। उसने दश हजार गोवों में के हर एक के सींग में दस पाद्‌ 
( $ पाव तोला अर्थात्‌ कुल छाई तोला ) छुक्‍्णें गढ़ दिया। राजा ने कहा कि जो कोई जल्म 
विद्या में सर्व निपुण होगा चही इन गायों को ले जा सकैगा । 

अम्य ब्राह्मणों की साहस वे हुआ। याजवत्क्य ने अपने शिष्य सामश्रव को भार्थों का 
पगहा खोलकर ले जाने की कहा ओर शिष्य ने ऐसा ही किया । इसपर अन्य आह्यों को बहुत 
क्रोव हुआ लोगों ने उससे पूछा कि तुमने जह्म व्याख्या किये विना ही गायों को अधिकृत किया, 
इसमें क्या रहस्य है। याज्षवत्वय ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और कहा कि में सचमुच गायों 
की पाने की उत्सुक हँ। पश्चात्‌ याशवध्कय ने आअध्य सभी विद्वानों की परास्त कर दिया 
यथा--जर॒त्कार व चक्रायण, खड़े, गांगि, सद्दाशक, साकह्य तथा उपस्थितम्ंडली के अबन्य 
विद्व[ न । इसके बाद थाशवत्क्य राजा का शुरु बन गया । 

थाश्वत्क्य के दो सज्रियाँ* थीं... मेत्रे यी और कात्यायनी । मेंत्रेयी की कोई पत्र न था। 
जब याशवतक्य जंगल की जाने लगे तब मेत्रेयी से कहा--आप सुझे। वह बतलावें जिससे में 
अमरत्य प्रात कर पक्के । अतः उन्होंने उसे प्रद्मविद्ा: सिश्॒ताई। ये ऋषि याज्ववर्कय 
रमति के अंधकार माने जाते हैं, जिवमें इससे उद्यर मते का प्रतिपादन है। इन्हें योगीश्वर 
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कहते हैं, सँमवतः ये महान समाज-सुधारक थे; क्‍योंकि इनकी ससति के नियम मनु को अपेक्ता 
उदार हैं। इन्होंने गोमांस भी भच्ण करने को बतलाया है, यदि गाय और बैल के मांस 
कोमल हों। इनके पुत्रर का लाम नाचिक्ेता था। जगवन (थोगिवन ) में एक व्यक्त 
कमतौश्न स्टेशन (दरभंगा जिला) के पास है, जिसे लोग याज्ववक्क्य का आश्रम कहकर पूजते हैं । 
इन वार्ताओं के शाधार पर याज्ञवस्क्य को हम एक ऐतिद्वासिक व्यक्तिः मान सकते हैं | 
इचवाकुबंश का राजा हिरणयनाभ४ ( पाजिदर की सूची में छरेवां ) का महायोगीश्वर कहा 
गया है। यह वेदिक्ष विधि का सहान्‌ उपासक था । थयाज्ञवल्क्य ने इससे योग सीखा था। 
राजा शल्नार का होता दिरएयनाभ" कोयल्य और छुकेशा भारद्वाज से वेदान्तिक प्रश्म 
करनेवाते हिरणएयवाभ ( अनम्त सदाशिव अक्तेकर० के मत में ) एक ही प्रतीत होते हैं। 
रामायण और मद्दाभारत+ की परंपरा के अजुम्तार देवरात ( पार्जिटर की सूची में १७वा ) 
के पुत्र बृह्नथ जनक ने, जो सौरध्वज्ञ के पूर्व हुए, ऋषितस या्षवत्कय से दाशनिक प्रश्न पूछा ॥ 
ऋषि ने बतलाया कि किस प्रकार मैंते सूर्य से यजुर्वेद पाथा और किस प्रकार शतपथ प्राह्मण की 
रचना" * की । इससे पिद्ध होता है कि याज्ञवत्क्य और शतपथ ब्ाह्मण का सवयिता श्रति-भाचीन 
है। यह कहना असंगत थे होगा कि बाल्हीक, जो प्रतीप का पुत्र और शम्तनु का भाई है 
शतपथ आहाण में उढ्िलिल्षित* * है। विष्णु पुराश** कहता है कि जममेजय के पुत्र और 
उत्तराधिकारी शतानीऊ ने याज्ञवत्कय से वेदाध्ययन किया। बहदाश्णयक उपनिषद्‌ १३ में पारीक्षितों 
का वर्गान है। मद्ामारत कह्ता है. कि उद्दालक जो जनछ की सभा में प्रसुख था, सूर्य सत्र में 
पम्मितित हुआ। साथ में उद्दलकां का पुत्र श्वेतकेतु भी था। इंच विभिन्न कथानक्ों के 
शआधारपर हम निश्चय नहीं कर सकते कि याज्षवरक्ष्य कब हुए। विद्वान, प्रायः, भ्रम में पढ़ जाते 
हैं और नहीं सममते कि ये केवल गोत्र नाम हैं। ( दाशनिक सिद्धास्तों के प्रतिपादक मत 
कथा कभी-कभी गोत्र शिष्यत्व था पृत्रत्व के कारण बदल जाता था, जसे आजकल विवाह होने 


व, शवपथ आहाणश १-१-३०९९ | 
२, सेसिरीय बाह्मण ३-१६-४-३४ | 
४, स्पिरिष्यूज़ हलटरप टदेशन आफ याशुववब्यय ट्रंडिशन, शंणिषियम दिश्दोरिकल 
क्राटशली, १६३७) छु० ३१६५-७७ शआानन्बुकुमआरस्वामी का शेख बेखें, जहाँ 
बिद्यनों की भी अनेतिहासिक बुद्धि का परिचय प्रिद्ेगा । 
४. लिए ४०४०-४७ | 
है, साण्यायन श्रौतसूच्न १६-३३ ६ | 
६. अश्य उपनिषद््‌ ६-१ । 
७, कल्षइझत्ता हशिडयन दिश्दी कॉगेस, भावी विभाग का शमिनाषण,१६६६४० १४६ ॥ ' 
४, शास्ाथण ३०७१-४६ ।! 
॥., प्रह्मभारत १ ४ै०३१०४-१०४ । 
१०. महाभारत ३९-३२३-३६ । 
88, शलप्थ 9२०६०३०३४ । 
' $१8४, जिएण ४०४०इ८ | 
१४. सुइदाश्ययक सपनियषद बेन्दे-३ | 
'$8 अडाभारत "३३०७ ] 


इशस अध्याय ६ 


प्रन्कम्या का गोत्र बदलता है। स्रीतानाथ प्रधान ने प्राचीन भारतीय वेशावली में केवल मामों 
की समानता पर गुर और राजाओं को, एक सानकर बड़ा गोलमाल किया है । यह सर्वविदित 
है कि इन सभी प्र'थों का पुनः संस्करण भारतयुद्धकाल क० सं० १६३७ के लगभग 
वेदव्याय ने किया और इसके पहले ये ग्रन्थ प्लावित रूप में थे। अतः यदि हम याशंवर्कय को 
देवरात के पुत्र बुह्दथ का समकालीन माने! तो कह सकते हैं कि याज्ञवस्क्य क७ पू० ५६६ 
के लगभग हुए । 


मिथिला के विद्वान 


भारतवर्ष के किसी भी भाग को वेदिक काल से आज तक विदृत्ता की परम्पत की 
इस प्रकार अ्रट्टृद रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है जैधा क्रि मिथिला को है। इसी मिथिला' पं 
जनक से अद्यावधि श्रभवरत वियान्परम्पपा चली आ रही है। गौतम, कपिल, विभारड क 
धतानन्द, व ऋष्य श्ंग प्राड मौर्यकाल के कुछ प्रमुख विद्वान हैं । 


ऋष्यश्ॉग का आाश्वम* पूर्वी रेलवे के बरियारपुर स्टेशन से दो कोश दूर उत्तर 
पश्चिम ऋषिकु'ड बतलाया जाता है। यह गंगा के समीप था। यहाँ पर अंग के शजा रोमपाद 
व्ेश्याओं को नये ऋषि को प्रसोभित करने के लिए भेजता था । महाभारत कहता है कि ऋषि 
का आशक्षम कौशिकी४ से अति दूर न था भौर चम्पा से तीन योजन की दूरी पर था, जहाँ पर 
बारांगनाओं का जमबद था। राम की बहन शांता को रोमपाद ने गोद लिया था और चुपके से 
उसका विवाद आप्यण्धग से कर दिया था। - मिथिला के विद्वानों की इतनी महत्ता थी कि कोवल 
के राजा वशरथ ने भी कौशिकी के तीर से काश्यप ऋषिश्यग को पुत्रेष्चियश्ञ और पौरोहित्य" 
के लिए बुलाया था | 


चेदवती कुशध्चज की कभम्या और सीरध्वज की आतृजा थी । कुशध्बज थीड़ी अवस्था में 
ही वेदिक गुर हो गया और इसी कारण उसने अपनी क्या का साम वेइवती रखा, जो वेद की 
साज्षात्‌ मूत्ति थी। कुशध्वज उसे विष्णुप्रिया बनाना चाहता था ( तुलना करें काइएट की ब्राहुड'--« 
ईसा की सुन्दरी )। इसने अपने सभी कामुकों को दूर रखा। शुम्भ भी एक कामुक था, जिसका 
वध कुशध्वञ ने रात्रि में उसकी शम्या पर कर दिया । रावण5 भी पूर्वोत्तर में होड़ मचाता हुआ 
१, |ंगानाथ मा स्मारक-अथ में हरदुस शर्ज़ा का लेख, मिथिला के भज्नात संस्कृत 
कवि घु० १९३ । 
2. दे० घृ० १६६। 
रे: महाभारत, चनपृर्व १49 । ह ह 
३, स्थात्‌ उस समय कोशों अगेर और भागजपुर के बीच में गंगा ले मिलती थी । 
#, शाभ्ाधथरा १०३०४ ३ १०१७० [ है 
' ६, शवण प्रातृपषत से चंशाली का था। ना होगे के कारंगण शवण वशाली का 
हिस्सा चाहता था। इसीसिए इसने हिस्ाचल प्रदेश और उत्तर विद्वार पर 
धाया किया था | 


9७ प्राड मौय बिहार 
वेदवती के झाश्षम* में पहुँचा । वेदबती ने उसका पूर्णा स्वागत किया और उद्चके सभी प्रश्वों 
का यथोचित उत्तर दिया; किन्तु असंगत प्रश्नों के करने पर बेदवती ने विरोध किया। रावण ने 
उपके साथ बलात्कार करना चाहा, इसपर वेदवती ने आत्महत्या" कर ली । 

इस प्रकार दम पाते हैं कि मिथिला में नारो-शिक्षा का भी पृर्ण प्रचार था। यहाँ ख्रियोँ 
वच्चकीटि का लोकिक और पारलोकिक पांडित्य प्राप्त करती थीं तथा महात्माओं के साथ भी 
दाशंनिक्र विषयों पर तके कर सकती थीं । 


अननकमर स+-स 





३, राम्रा्थंय ७-३७ [ 
' के, सरकार थु८ फडन्छण 


एकारश अध्याय 
श्र 


श्रंग नाम सबप्रथम अभर्व वेद* में मिलता है। इन्द्रः ने अर्थ और चित्ररथ को सरयू 
के तटपर अपने भक्त के द्वित के लिए पराजित कर डाला । चित्ररथ का पिता गया में विष्णुपद्‌3 
झोर कार्लजर४ पर इस के साथ सोमपान करता था, अर्थात्‌ इख्दर के लिए सीमयाग करता था | 
महाभारत के अनुसार अ्ंग-चंग एक ही राज्य७ था। झंग की नगरी विधंकपुर समुद्र के तदपर $ 
थी। अतः दम कह सकते हैं कि घर्मरथ और उसके पुत्र चित्ररथ का प्रभुत्व श्राधुनिक उत्तर« 
प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार और पूर्व में बंगोपसागर तक फेस था। सरयु नदी अंगराज्य में बहती 
भी। इसकी उत्तरी सीमा गंगा थी, किख्तु, कोशी९ नदी कमी अंग में और कझ्मी विदेह राज्य 
में बहती थी। दक्षिण में यह समुद्द तद तक फैला था->यथा वयनाथ से पुरी के भुवनेश्वर< 
तक । नम्दलाल दे के मत में यदि वेद्यनाथ को उत्तरी सीमा माने तो अंग की राजधानी चंम्पा को 
( जो वेदनाथ परे दूर है ) अंग में न मानने से व्यतिकत दोगा | अतः नन्दलाल दे१ का सुझाव है 
कि भुवनेश का शुद्ध पाठ भरुवनेशी है जो मुर्शिद्यवाद जिल्ले में किरीटेश्वरी का दूसरा नाम है। 
दे का यह विचार मान्य नहीं हो पक्ता । क्ष्योंकि किंग भी अंगन्‍राज्य में सम्मितित था और 
तंत्र भी अंग की सीमा एक शिवमंदिर से दूसरे शिवमदिर तक बतलाता है, यह एक महाजन पद 
था। अंग में मानभूमि, वीरभुम, सुशिदाबार, ओर संथाल परगना ये धभी इलाम्ले वम्भिशित थे । 


नास 


शमायण" " के अलुवार मदन शिव के आश्रम से शिव के कोच से भरमीभूत होने के ढर 
से भयभोत होकर भागा भौर उसने जहाँ अपना शरीर त्याग किया छप्े श्र'ग कहने लगे । महादेव 
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3३ प्राउ सौ बिद्ठार 


है आश्रम को कामाश्रम भी कहते हैं। यह काग्राक्षम गंगा-सरयू के संगम पर था। स्थानीय 
परंपरा के अनुसार महादेव ने करोन में तपस्या की । बलिया जिसे के करोन में कामेश्वरनाथ 
का मंदिर भी है, जो बक्सर के सामने गंगा पार है । 


महाभारत" और पराणों* के अनुयार बली के फ़ेत्रज पुत्रों ने अपने नाम थे राज्य 
बेसाया । हुवेनसंग७ भी इस पौराणिक परम्परा की पुष्टि करता है। वह कहता है-«इस करप 
के आदि में मनुष्य गृहद्दीन जंगली थे। एक अप्सरा स्वर्ग से आई। उसने गंगा में समान किया 
ओर गर्भवती हो गई। उसके चार पुत्र हुए, जिन्होंने संकार को चार भागों में विभाजित कर 
अपनी-अपनी नगरी बसाई। प्रथम चगरी का नाम चम्पा था। बोद्धों के अनुसार४ अपने शरीर 
की सुम्दरत के कारण ये लोग अपने की अंग कहते थे। महाभारत" अंग के शोगों को 
छुजाति या अच्छे वंश का बतलाता है। किन्तु कालास्तर में तीर्थ यात्रा छोड़कर झग, बंग, कॉलिंग, 
सुशष्टू और मगव में जाना वर्जित माना जाने लगा। 


राजधानी 


सर्बसत पे बिदित है कि अंग की राजधानी वम्पा थी ; किन्तु कथासरित्यागर० के संत 
में इसकी राजधानी बिटंकपुर समुद्र-तठपर अवस्थित थी । चम्पा की नींव राजा चम्प ने डाली 
यह संभवतः कंज्जि संत्रत्‌ १०६१ की बात है। इसका प्राचीन नाम5 मालिनी था। जातकों में 
इसे काल कापा: कहा गया है। काश्मीर के पाश्ववत्तीं हिमाच्छादित श्वेत चम्पा था अम्ब से 
इसे विभिम्न दिखाने की ऐसा कहा गया है। इसका शाधुनिक स्थान भागलपुर के पास चस्पा 
नगर है। गंगा तठपर बसने के कारण यद्द नगर वाणिज्य का केन्द्र दो गया। बुद्ध की झत्यु के 
समय थहद भारत के छः प्रझुक्ध१ * नगरों में से एक था। यथा--चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साक्रेत, 
कोक्षाम्घी और वाराणबी । इस नगर का ऐश्वर्य बढ़ता गया और यहाँ के व्यापारी सुवर्शभूमि* 
( वर्मा का निचसा साग, मलय सुम्रात्रा ) तक इस बन्रर्याह से लाबों पर जाते थ्रे। इस 


"गत 


१, महाभारत १०३०४ । 
२, विध्णु ४०३०-१८ ; म््य ४प-२९ ; भागवत $-२३ । 
३, शम्तस बारर का यान-चांग की भारत थात्रा, लन्‍्दूत, १३४०४ साग २,१६१ | 
9, दीष निकाय टीका १०३७६ ) 
_ ४५ मद्ठाभ्ारत २-४३ । 
६५ शेक्रेड बुक आफ इस्ट, भाग १४, आयश्चित खण्ड) १०३०१४३६-३ ४ । 
७, कण स9० स्वा० १-४४ ; रेन्मर । 
८, चाथु ६६०६५०४ । 
३, 'झाट्टाजनक जातक व्‌ विधुर परिडत जातक । 
१०. सहापरिनिष्याव खुत्त £ | 
,. ६१, भंहाजभक जातक | 


एकादश अध्याय छह 


नगर के वावियों ने छुदूश हिंदीचीन प्रायद्वीप में अपने भाम का डपनिवेश" बद्चाया। 

इस राजधानी की मद्दिमा इतनी बढ़ी कि इसने देश का नास भी उसी नाम्र से प्रसिद्ध कर 
दिया । हुवेनसंग इसे चेन-पों कहता है।यह चम्पा नदी के तट पर था। एक तड़ाग के पाये 
चम्पक* लता का कुज था। मद्राभारत3 के अनुसार चम्पा चम्पकलता से घिरा था। ऋब्यहें 
सुत्तत/ 'जैन ग्रथ में जिय समय कीणिक वहाँ का राजा था, उस समय यद्द सघनता मे बच्चा था 
शौर बहुत ही सम्ृद्धिशाली था। इस सुख्दर नगरी में श्लॉगाटक ( तीम सड़कों का संगम, चौक, 
चव्चर, चबुतरा, चौमुक ( बैठने के स्थान ) चेमीय ( मंदिर ) तथा तड़ाग थे और छर्गंधित 
वृक्षों की पंक्षियाँ सडक के किनारे थी। 


बंशावली 


महामनम्त, के सघुपुत्र तितुछ्लु% ने क० से० ६७० ( १२१४-०१६०४ ६० ९ दे८ ) में 
पूर्व में एक नये राज्य की स्थापना की । राजा बली मद्ातपस्वी था और इसका निर्षंग छुपर्ण का 
था। बली को जी सदेष्णाई से दीघतमस ने ६ ज्षेत्रज पुत्र उत्पस्त किये। उनके नाम शै--- 
अंग, वँग, किंग, सुझ, पुएडव आन्ध्र। इन पुत्रों ने अपने नाम पर राज्य बसाये। बली मे 
चतुर्च्ण व्यवस्था स्थापित की और इसके पुत्रों ने भी इसी परम्परा को रखा । वेशाली का राजा 
मशत्त और शऊ्र'तला के पति दुष्यन्त इसके समकालीन» थे । क्योंकि दीधतमस्‌ ने बृद्धावस्था में 





निज 


१, शृण्डियव पे टिक्ररी ६-२२६ तुलना करो । सह्दाचीच ८ मंगोविया;। हशकोशत। 
मामा--भेसियां ८ दुणिण इटली;एशिया में सस्‍्गा ओोसिया 5 बेकिटरया;प्द्ाचस्सा ८ 
विशाज्ष चम्पा था उपनिवेश चम्पा; यथा नवा'स्कोसिया था नया इगर्लेंड श्रथवा 
बिटेन । पे डमिद्रोध या भोदर बिदेव । दुच्चिण भारत में चम्पा का ताम्रित रूप हे 
समभ्वई ; किन्तु समस्त पद में चम्पापति में इसे चम्पा भी कहते हैं->-चरपा की 
देवी । अमेक अन्य शब्दों की तरह थथा-महुरा यह नाप्त उत्तर भारत से लिया 
गया दे और ताम्तिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । में इस सूचना के किए कृष्ण 
श्यामी ऐयगर का अलुशुद्वीत हूँ । 

३, पपश्च सुदनी, प्ज्मिप्रनिकाथ टीका २-४६४ । 

॥, प्रहाभाश्त २-४१०१३३; ४०६; १ ३ै"४०। 

४. जनक एशियादिक सोसायदी बंगाल १६१४ में दे द्वारा डस्धू ते । 

है, गाण्ड ३-७४-२ ४०११४; वायु ३8-२४-३१६; मुझ १३८३७ ००४६; 

हरिवंश ३१ सत्य ४८-२१-३ ०४; विष ४-१ ८-३०७ झरिय ३४७६-३० -९॥  गरेइ 

' मु" १ ३ इृदच-७४; भागवत ६-२६३०४०१४; महाभारत 080 है हि े 
६, भागवत ६-१३-५; सद्दाभारत १०१०४; १२३8२ । 7 

७, ऐ शियंद एणिकयन हित्दोरिकक्ष दे डिशन ४० १६ । 

१९ 


७७ प्राछ मोौय बिहार 


दुष्यन्‍्त के पत्र भरत" का राज्याभिषेक किया और दीघंतमस का चचेरा भाई संवतत मस्त का 
पुरोद्िित था। दीघतमस ऋतचिेदर का एक वेदिक ऋषि है। सांख्यायन आरण्यक के अनुसार 
दीधंतमस दीर्घायु था । 


अंग के राजा दशरथ को लोमपाद३ ( जिसके पैर में रोम हों ) कहते थे । इसने 
आषि धग ४ के पोरोहित्य में यज्ञ करके अनाइप्टि और दुर्भिज्ञ का निवारण किया था। इसके 
समकालीय राजा थे-«विदेह के सीरध्वज, वेशाली के प्रमति और फेकय" के अश्वपति । 
लोग कस्सप जातक का वर्शान रामायण में वर्णित अंगराज लोमपाद से मिलता है। फेवल' भेद 
यही है कि जातक कथा में मद्रातापस लोम करसप यज्ञ के समय अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में 
रख सका ओर वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त की कन्या चन्द्रावती से विवाह किये बिना ही चला 
गया। हस्त्यायुवेद के रचयिता पाल काप्य मुनि रोमपाद के काह* में हुए। पाल काप्य मुनि 
को पुत्रकार कह्दा गया है। 

चम्प का महा प्रपौष्र जुह्मनस, था। इसके पुत्र जयूथ ने जत्रिय पिता और आहाणी 
माता से उत्पन्य एक कन्या से विवाह किया । इस संबंध से विजय नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | अतः पौराणिक इस वश को सूत< कहने लगे | 


जा अधिरथ ने कर्ण को गंगातड पर काष्ठपंजर में पाया । प्रथा से इसे एक टोकड़ी 
रखकर बहा दिया था। कर्ण छुच्षतिय वंश का राजा न था। अंग के सूतराज ने इसे गोद लिया 
था, अतः अज्ुन इससे लड़ने को तैयार नहीं हुआ | 
बुर्योधन ने झट से कर्ण को अंग का विद्वित राजा मान लिया ; किन्तु पाणडव इसे स्वीकार 
करने को तैयार न थे, भारत-युद्ध में कर्ण मारा गया और उसका पुत्र इषसेल गही पर बैठा। 
वृषलित का उत्तराधिकारी एथुस्रेन था। भारत-युद्ध के बाद क्रमागत अ'ग राजाओं का उल्लेख हमें 
नहीं मिल्नता । 
चर्पा के राजा दध्िवाहन' ने कौशाम्बी के राजा शतामीक से युद्ध किया। श्रीहृर्ष 
अंग के राजा दढ़वमेत्‌ १० का उल्लेख करता है, जिसे कौशाम्बी के उदयन ले पुनः गद्दी 
पर बैठाया । 
१५ पुतरेज आश्षाण ८०२३ । 
२, ऋणखेदु १०३७४०-३१४४ । 
३. प्ससय ४४०६७, । 
४. शासाथण १-४ । 
है, शाम्रायणु २०१२ केकय अदेश व्यास व सतदाज के ब्रध्य में है । 
5९. नकुल का अश्वचिकित्सितम्‌ अध्याय २६ जगत पश्िायाटिक शोप्तायटी 
बगाल, १६१४ । 
७. इघुधंश २-२९ की दोका ( सतिल्नाथ )। 
८. तुलना करें-- प्रजुध्तति १०-११ । 
$. विल्सन का विष्णु घुशण ४, २४ | 
१०, मिवद्शिका 8 |... 


प्द्ाइुश शृष्यांय ७ / 
'अंग का अन्त 


अंगराज बअह्ादत्त ने भत्तिय--पुराणों के ज्तौजय या जेमवित्‌* को पराजित किया। 
किन्तु भत्तिय का पुत्र संनीय ( विम्बिसार ) जब बड़ा हुआ तब उसने अगर पर बावा बोज दिया। 
नागराज ( छोडानागपुर के राजा ) की सहायता* से इसने अक्मदत्त का वध किया और उसकी 
एजवानी चम्पा की भो अधिक्त कर लिया । क्रेबीय ने शोण रणड 3 नागक ब्राह्मण को चम्पा में 
| मूपिदान ( जागीर ) दिया। अन्नरदतत अंग का आतिस स्वतंत्र राजा था। इसके बाई शग 
दा के लिए झतनो स्वतंत्रता खो बैठा । यह सगब का करद दो गया और कऋ्षश:! सदा के 
सेए मगव का आग सात्र रह गया। आदि में यह मगव का एक प्रदेश था और एक उपराज 
सका शासन करता था। जब पेनीय गही पर बेठा तब्र कीशिक यहाँ का उपराज था। इसने 
उस को ऐसा खघूसा कि प्रजा ने आकर राजा से इसकी निनदा४ कौ । कोशिक ने अपने भाई 
़द्व और वेद्वात को भो पीड़ा दी, अत॥ ये भांग कर आने नाना वेटक की शरण में वेशाली 
गा पहुँचे । 

घेंटक ने उन्हें कोशिक को देना अस्वीकार किया । इस पर कोणिक ने कमा ये वेडक 
₹ आक्रमण किया ओर उसे मार डाला । उप्के भाइयों ने भागकर कहीं अलग शरण ली और 
! मद्रावीर० के शिष्य हो गये । 


अंग में जेन-धर्म 
चम्पा जैनियों का अड्डा है। दादशतीर्थ कर बासुपृज्य यहीं रहते थे श्र यहीं पर इनकी 
तिम गति भी हुई। महावीर ने यहाँ पर तीम चांतुर्मास्य बिताये और दो भरड्डिया* में । जब 


द्वीवीर में क० स्० २४४४ में केवलथ प्राप्त किया तब अंग के दृध्िवाहन की कन्या चन्दनवाला 
त्री ने सर्वप्रथम मैनन्धम की दीक्षा ली । 


बुद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव 


बुद्ध चम्पा कई बार गये थे और वहों पर वे गंगा-परोवर के तट! पर विश्राम करते थे 
परेशानी गणरा* ने स्वर्य बनवाया था। अनाथविशदक का विवाह भावस्ती के एक प्रषिद्ध 
नर्वश में हुआ था। अतायपिंडक की कस्या छुमद्ा के घुलाने पर बुद्ध अंग से भ्ावस्ती गधे | 
9, बौद्धी के अशुसार भततिय विम्बसार का पिता था। पुराणों में चेमबित्‌ के बाद 
पिश्यिसार शद्दी फर घटा; अतः अतिय 5 विश्विधार । ' ० 


है महदावभा १०।१३९१ | 
४, शकदिल्ल, ए० है०,॥ लत 
४, याकोबी, जेमसूत भूमिका पुरुू १६०४ । हे * 
. ६, कश्फसूत्र ५० २६४ | 
७५ इकाई ७० ४० 


७६ प्राक मौचे बिहार 


सारे परिवार ने घुद्ध-चर्म स्त्रीकार किया और अभय लोगों को दीक्षा" देने के लिए बुद्ध ने 
अनिरुद्ध को वह पर छोड़ दिया। बुद्ध के शिष्य मौदुगल्य या सुदुगलपुत्र ने मोदागिरि ( सुगेर ) 
के अति धनी भ्रष्ठी भू,त-विशति-कोडिः को बोद-धर्म में दीक्षित किया। जब बुद्ध 
भागलपुर से ३ कौश दक्षिण भ्रडरिया या भ्रदोलिया में रहते थे तब उन्होंने वहाँ के एक 
सेठ सहांजी की3 अपना शिष्य बनाया था | बुद्ध की एक प्रमुख शृहरुथ शिष्या विशाखा का भरी 
जम्मस्थान यहीं है। यह अंगराज४ की कन्या और प्रेएडक की पौत्री थी । 


>लनीनल्‍कनन न नलशिपीनजन न न तल जल नञ ले 


4. करे प्रेजुयल आफ बुद्धिजिस पृ० ३७-ह८ ।. 
' 8, बील १-६४६ । एम 

है. म्रद्ाजनपद जातक्क २-२३ ; सहावसा ६-म्र ; इन्हे३।. 
'. # स्रदावमा ६०३३,१ है,३४) दे ७ | ३ ५3; 


ह्ादश अध्याय 
क्ीकृठ 


ऋष्ेद १ काल में मगन को कीकड के लाम से पुकारते थे। किन्तु, कीकद मगध की 
अपेक्षा धहुत विश्तीर्ण क्षेत्र था तथा मगध कीकठ के अन्तर्गत था। शक्ति संगमतंत्र * के अबुसार 
कीकद चरणादि ( मीरजापुर में चुनार ) से गृद्धकूट ( राजगीर ) तक फैला था। तारातंत्र३ के 
अनुसार कीकट मगध के दक्षिण भाग को कदते थे, जो वरणूहि से गुद्धकूड तक फेला था। 
किन्तु वर्णादि शोर चरणादि के व एवं च्‌ का पाठ अशुद्ध ज्ञात होता है । 
याहक ४ कहता है कि कीकट शनाय देश है। किन्तु, बेवर ५ के विचार में कीकटवासी 
भगव में रहते थे, शार्थ थे, गद्पि अन्य आयों से वे मिन्न थे; क्योंकि वे नास्तिक प्रशृत्ति ५ के 
थे। हस्पसाद शात्री 9 के विचार में कीकट पंजाब का हरियाना प्रदेश ( अम्बाला ) था। इस 
कीकट ५ देश में अनेक गौवें थीं थौर सोम यथेष्ठ मात्रा में पेदा होता था। तो भी ये कीड़ट- 
वासी ब्रोमपान* था दुश्धपान न करते थे। इसीसे इसके पड़ोसी इनसे जलते थे तथा इनकी 
सबरा भूमि को हड़पने की ताक रहते थे । 


१, ऋवेद 8-१३-१४ किंतेक़्थवन्ति कीकरेषु गावोमाशिर दुहन तपन्ति धर्मस्‌। 
झानो भर प्रसगन्‍्दस्थ वेदो में बा शा सधवम्‌ सम्धम्ताना । 


९, 'वरणाएि समारम्य गुद्धकुटान्तक शिवे । तावस्कीकदः देशः स्थात, तद्न्तंभगधों 
भन्रेतत | शक्ति संगमर्तन्न | 


३, ताशतंन्न | 

४. मिरझुत्त दैन्‍शै१ । 

९. इणिड्यन लिट्रेचर, एू० ७६ टिप्पणी । 

है, भागवत ७०३१००३२ 

७. मगधन लिठरेचर, कल्नकता, ॥8 ९ ३ पु० २ । 

४, ऋषगेद में क्ीकट, चैन शचरत्र चहीपाध्याथ लिखित, पुणषनरत्यारकग्न्‍्थ 

देखें पु० प्े७ | 

8, सोझ़च का दीक परिचय विधाद-प्रस्त है। यह स्रावुक पौधा था, जिससे सुआ 
( सू + द्वावता ) कर साहा बचाया जाता था तथा सोम श्वेत और पीत भी होता था। पीत 
सोझ केवल भू उपत मिरि एर हीता था (कश्वेह ३०-३१४-१) | इसे जब, दृष, नवधीत भर 
यथ पिन्नाकर पीछे थे। हिन्दी विश्वकीय के आनुश्लार २४ अकाश के सोम इते थे और १३ पश्च ' 
होते थे, जो श॒क्षक्त्ष में पुर्केक विककरी थे और छष्णपत्त में साथप्त द्वा जाने थे | इणिडियम' 
,  हिस्टोगिकत्ष कार्रजी, भाग ३६ पू० १६०४०६०० देखे। कुछ लाग सह को भंग, विजया था ह 
'' सिंशि भी बदकाते हैं 


दे भाडः लौय॑ बिद्दार 


व्युत्पत्ति के अनुसार कीकठ शब्द का अर्थ घोड़ा, कृपण, और प्रदेश विशेष द्वोता है । 

संभवत: प्राचीन कीकद नाम को जरासंघ" ने सगध में बदल दिया; क्‍योंकि उपके काल के 
बाद साहित्य में मगध नाम ही पाया जाता है। 

प्रमगत्द अगय का प्रथम राजा था, जिसकी चेचाशात ( नीच वंश ) की उपाधि थी। 
यास्‍्क्र के विचार में प्रमगन्‍र३ का अर्थ कृपण पुत्र है, जो अयुक्त प्तीत होता है। कद्माचित्‌ 
हिलआंद* का ही विचार ठीक है, जो कद्ठता है कि नेचाशाल प्रमगन्‍्द का विशेपण नहीं, किन्तु 
सोमलता का चिशेषण है जिसकी सोर मौचे की ओर फेली रहती है । 

जगदीशचख घोष के विचार से सगरद और सगध का अर्थ एक ही है। मगू्द में दा 
और मगव में था धातु है। प्रमगनद का अर्थ मगव प्रदेश होता है। तुलनाकरें-«प्रदेश, 
प्रबंध । सगरइ की व्युत्पत्ति अन्य प्रकार से भी हो यकती है। मे (तेज) गम ( जाना) 
+- तणादि दस श्रर्थात्‌ जहाँ से तेज निकलता है। इस अवस्था मे समगनद सर्यन्त या उदन्‍्त का 
पर्याय हो चकता है । 


सगधे 

प्राधीनकाल में मगध देश गंगा के दक्षिण बनारस से मुँग्रेर ओर दक्तिण में दामोरर नदी 
के उद्गम कर्ण सुबर्ण ( सिंहभूम ) तक फैला" हुआ था । बुद्धकाल$ में मगध की सीमा इस 
प्रकार थी, पूर्व में चम्पा नदी, दक्षिण में विन्ष्य पर्वतमाला, पश्चिम में शोण और उत्तर में 
गंगा | उस समय सगध में ६०,००० आम» थे तथा इपकी परिधि ३०० योजन थी। संगव 
के खेत बहुत उबेर< थे तथा प्रत्येक मगध क्षेत्र एक गहुत+ ( दो कोश ) का था। बातु पुराण 
के शनुसार मगध प्राची१९ में था। 

मगध शब्द का अर्थ द्वोता दै-वारण, मिल्षमंगा, पापी, शाता, ओषधि विशेष तथा 
भगघ देशवायी । भागध का अर्थ होता है श्वेतजीरक वेश्यपिता और क्षत्रियमाता का वर्णाशंकर १ १ 
तथा कीकर देश । बुद्धबोष" * सगव की विचित्र व्याख्या करता ढँ। संवार में अपत्य का अचार 


4, भागवत १-३-६ ककुभः संकटस्तस्‍्य कीकव्श्तनयों थतः। शब्द कप्नजुम देखें । 
२. वेदिक ह्‌ बेक्स, कीय व झ्ुग्धानल सम्पादित ! 
६३. पानेल विहार-डक्सा-रिसर्च-सोसाथटी; १३ है८, पु० ४६०१११, गया की 
भाषीनता ! 
४. वायु धद-१४९। 
४. नत्दुक्लाक्ष दे - ए० ३१६ । 
६, डिकसमरी आफ पात्रों भोपर नेम्स, जी ० पी० मरखाल शेखर सम्पादित, लग्दूनः 
१६४८०; भाग $, छु० ४०३ । 
७, विनयपिटक १०३७६ । 
| . थेस्ाथा रेण्फ 
,... ॥, आगुत्तर निकाय ई-१8२ | 
. १०५, चातु घुराण ४३४-३९३.) 
44, भजुस्यति ३००३१ । 
. १९, झुत्तनिषात दीका १०३३९ । 


ह्रादश अध्याय द 


करने के कारण पृथ्वी कृपित होकर राजा उपरिचर चेदी ( वेडिय ) को निगतनेवाली ही थी कि 
पात्न के लोगों ने शदिश क्िया->गढ़े में सत अवेश करो ( सा गधंपविश ) तथा प्रृथ्वी लोदने- 
वालों ने राजा को देखा तो राजा ने कह्ा---गढ़ा मत करो (मां गध॑ करोथ )। वुद्धवोष के 
अनुसार यह प्रदेश मागध नामक क्षंत्रियों का वास्तस्थान था। इस मगधप्रदेश में अनेक मंग 
शाकद्वीपीय बआह्माण रहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम सगध पढ़ा हो। 
वेदिक इसडैक्स' के पम्पाद्कों के विचार में मगघ प्रदेश का लाम बर्णशंकर से सम्बद्ध नहीं हो 
सकता । सगध शब्द का धर्थ चारण इसलिए प्रसिद्धश हुआ कि असंख्य शतियों तक यहाँ पर 
साम्राज्यवाद रहा, यहाँ के तृपगण महा स्तुति के अभ्यस्त रहे, यहाँ के भाद सुदृर पश्चिम तक 
जाते थे और यहाँ के अभ्यस्त पदों की सुनाते थे | इसी कारण ये मगधबाती या उनके अलुग्रायी 
मागघ कहलाने लगे | 


अथरववेद३ में सगध का बात्य के गाढ़ संबंध है। मगध के बन्दियों का उल्लेख 
यजुर्वेद४ में मो है। . अद्मपुराण" के अठुयार प्रथम सम्रादू पथु ने आत्रतुत्ति से प्रसन्‍् 
होकर सगध मांगध को दे दिया। लास्यायन श्रौतसूत्र में बात्यधन बअद्म-बंधु था भगध त्राह्मणु 
को देने को लिखा है। आपस्तम्ब श्ौतसुत्र० में मगध का वर्णन कलिंग, गास्वार, पारस्कर 
तथा सौवीरों के साथ किया गया है । ह 


देवलस्मृति के अजुसार अंग, बंग, कर्लिंग और आमन्प्रदेश में जाने पर प्रायश्चित्‌ 
करने की लिखा है। श्रम्यत्न इस सूची में ममथ भी सम्मिलित है। जो मजुष्य चामिक झत्य 
को छोड़कर मगध में अधिक दिनों तक रह जाय तो उसे गंगा-सनान करना चाहिए। यदि ऐसा 
ले करें ते उसका पुनः शरज्षोपवीत संस्कार हो तथा यदि चिरकाल वास हो तो उपबीत के 
बाद चाम्द्रायण भी करने का विधान है। 

तैत्तरीय८ ब्राहण में मगधवासी अपने तारस्वर के लिए प्रसिद्ध है। कौशितकी आरण्यक 
में मगध बाह्य मध्यम के विचारों को आदरपूर्वक्त चडू त किया गया है। शोद्डेनवर्ग १० 
के विचार में मगध को इसलिए दृषित समझा गया कि यहाँ पर जाहाणा धर्म का पूर्णा प्रचार न 
बेचर* के विचार में इसके दो कारण हो सकते ईँ--आदियासियों का यहाँ अच्छी संख्या 





१, पेदिक इन्डेक्पे--सगध ) 
२, विम्लाचश्ण दाहा का पेशियद ६ डियन ड्राइब्छ १३४९६, एृ० 8४ । 
३, अथवे वेद, २। ' 
४, वाजसमेय संहिता । 
६. भक्ष ४-६७; वाधु ६१९-१४५। 
६, ज्ञा० धोतसूच दन्बनम 
७, शापस्तम्धसूत्र ९१ ऐे-१८ ) 
मे, सैत्तिरीय देल्छ-१३ । 
' .&, कीशितकी ७४७१४ ।  . 
१०, बुझू, पू० ४०० टिप्पणी । 
४ ११, हुणिद्यत किटरेख३ पु० ७३, टिप्पणी 3 | 


् 


घ७० 3पक सौच बिहार 


में होगा तथा बौद्धों का आधिपस्य | पाजिट क। बहना ६ कि माधथ में पृ्वे समुद्र से आनेवाले 
आक्रमणकारियों का आरयो से सामना हुआ था । 

रामायण में पसिष्ठ ने सुर्मंत को अनेक राजाशों को बुल्लाने को कहा। इनमें मगव का 
वीर, पुरयात्मा नरोत्तम राजा भी सम्मिशित था। दिलीप की महिषी सुइक्षिणा मगव की थी 
तथा इन्दुमती के स्वयं वरण में मगध राज का प्रमुश्च स्थान है । हेमवरू" का मगव वन स्तुत्य 
है। यथा --जन्वू द्वीप में भारत के दक्षिण भाग में सगध देश पृण्िवी का भूषण है। यहाँ के 
ओपड़े गांवों के समान हैं, गाँव नगर के समान है तया बगर अपने श्ोनदर्य के कारण सुरलोक 
को भी सात करते हैं। यद्यति धान्य यहाँ पर एक ही बार बोया जाता है और कृषक काट 
भी लेते हैं तो भी यह घास के समान बार-बार बढ़ कर छाती भर का हो जाता है। यहाँ के 
लोग संतोषी, निरामय, निर्भय और दीर्घायु होते हैं मानों खुसमय उत्पन्न हों। यहाँ की गो 
सुरभी के समान सद्या दूध देती हैं। इसके थन घड़े के समान बड़े दोते है शोर इच्छालुपार 
रात-दिन खूब दूध देती हैं । यहाँ की भूमि बहुत उर्वरा है तथा समय पर वर्षा होती है। 
यहाँ के लोग घामिक व पक्रिय होते हैं। यह धर्मगृद्द है। 


- अनेक रायत्न एशियाटिक सोसायटी, १६४०४ घु० ४६१४३ । 

रामायण ३-१३-१६ | कि 

» रेखुवंश १... 

- चही ६।. ह 

$. प्रिशिष्ठ पूर्व ३। ७०१३ कम पक डा 


आन] 


तअ्रयोदश अध्याय 


बाहद्रथ वंश 


मद्राभारत' ओर पुराणों? के अनुसार बृद्भथ ने मगध साम्राज्य की नींव ढाली ; किस्तु 
रामायण ३ इयका श्रेय ब्रदद 4 के पिता बसु को देती है, जिसमे वसुमती बाई और जो बा। 
गिरिबञ के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ऋचेद३ में वृदद्दथ का उत्लेख दो स्थानों में है। किन्तु, उसके 
पत्तु या विपक्ष में कुएं भी नहीं कहा जा सकता कि वह मगधन्वंश का स्थापक था ; किश्तु 
यह दुह्नथ यदि मगव का स्थापक्र मान लिया जाय तो सगव सभ्यता बेदकांल की 
समकालीन" मानी जा सकती है | जैन शाक्व$ में गिरिबरज के दो प्राचीन राजाओं का उल्लेख 
है...ससुद्विजम भर उसका पुत्र 'गयः जियने मगघ में पुरथ तीर्थ गया? की स्थापना की । 

किसी भी वाह्म प्रमाण के अभ्षाव में पौराणिक वंशावली शौर परम्परा ही मान्य हो श्रकती 
है। कुरु के पुत्र सुधग्वा के वंश के चतुर्थ राजा वसु» ने यादवों की वेदी पर अधिकार कर लिया 
ओर बढ वेधोपरिचर नाम से ख्यात हुआ । ऋषेद< भी इसकी प्रशंका में कहता है फ्रि इसने 
१०० ऊँट तथा १०,००० गौशों का दान दिया था। 

इसने सगघ पर्यम्त प्रदेशों को अपने वश में कर लिया । इस विजैता के सातपुत्र' थे....« 
बुंहदथ, प्रत्यम्न, कुश या कुशाम्बं, मावेख, मत्त्य इत्यादि । इसने अपने राज्य की पाँच भागों में 
विभाजित कर अपने पुत्रों को वहाँ का शासक बनाया--यथा मगव, चेरी, कौशाम्बी, करप, 
महय । इस बंटवारे में बृंहदरथ को मगव का राज्य प्राप्त हुआ । जातक का अ्पचर, चेडी का 
उपचर था चेच्च ओर पे उपरिचिर बछु एक१० ही है। जातक"? के अनुसार चेटी के उपर 





१. सहासात २-१७-१३ | 

२, लिए्णु ४०१४ ) 

है, शप्नायणश १०३१५०७। 

ह, आपवेद ॥ इेह नम अगिमंय्न चास्व॑ बुहलृर्थ १०४३-४६ शाह सथोग वे 

बारूव बृदवूर्थ । 

४, हिन्दुस्तान शिध्यू, १६३६, ए० २३४९ | ह 

३, सेक्रेड़ बुक झाफ ईस्ट, भाग ४९, ए० ८३ टिप्पणी ॥ । 

७, विषएु 8-१४ । ह 

थे, आम्वेद पन्‍्श शेधन्यथा जिष्चंशा कशुः शतबरुट्टानाँ दुदुत्‌ सहजादुश ग्रोमास । . 
३. दिप्यु २-१६ | । 
३७, अ्नेक्ष डिपा् मेट आप जेट्स १६९०, स्टडीज इन जातक, सेव, एू० १३ । ' 
११. चेटीय जातक ( 3४३२ ) 
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घर घन है भौ्ये बिहार 


का राज्य सद्दित विनाश हो गया और उपके पाँच पुत्रों ने अपने भूतपूर्व पुरोहित के उपदेश से 
जो संन्यरत द्वो गया था, पाँच विभिन्न राष्ट्र स्थापित किये । 

बसु विमान से आकाश में विचरता था | ठयने मिरि का पाणि-पीड़ल किया तथा उप्तके 
पुत्र बहद॒थ ने गिरिब्रज की नींब कलि सं७ १०८४ में डाली, जो इसकी माता के नाम पर थी। 
वर्तमान गिरियक इस स्थान के पास ही पड़ता है । 

बृहदथ ने ऋषम? का वध क्िया। बह बढ़ा ब्रतापी था तथा गृश्रकूर पर गीलाहई ले 
बबकी रहता करते थे । 


जरासन्ध 


जराप्न्ध भुवनऊ का पुत्र था। भुवन ने काशिराज की दों सुन्दर यमल् कन्याश्रों का 
पाणिग्रहएण किया । कौशिक ऋषि के आशीर्वाद से उसे एक प्रतापी पुत्र जरासंध हुआ, जिसका 
पालन-पोषण जरा नामक थात्री न किग्रा । जरासम्ब द्ोपदी तथा करलिंग राजकन्था चित्रांगदा के 
स्वमम्बरों में उपस्थित था। कमरा: जरासंब महाशक्तिशाती४ हो गया तथा अंग, बंग, करलिंग, 
पुराड़ और चेरी की उसने अधिकृत कर लिया । इसका अभुत्व मथुरा तक्ष फेसा था, जहाँ के 
यादव-नरेश कंस से उत्तकी दो कन्याओं से ( अधि और श्राप्ति ) विवाह किया था तथा! उसको 
शधीनता स्वीकार की थी । जब कृष्ण ने कंस का बध किया तव कस की पत्नियों ने अपने पिता 
से बदला केने की कद्दा । जरासंघ ने अपनी २३ अच्ीहिणी" विशाल सेना से मथुरा को घेर लिया 
और क्षप्णु की सरवेश विनष्ठ कर देना चाहा। थांदवों की बहुत कष्ट उठाना पड़ा और अम्त में 
उन्दींने भागकर द्वारका में शरण ली । 

जरा[संघ शिव का उपासक था। वह अनेक पराजित राजाओं को गिरिबज में शिव-मंदिर 
में बलि के लिए रखता था। युविष्ठिर ने सोचा ह्लि राजसूत्र के पूर्व ही जरायंध का नाश 
आवश्यक्ष है । 

कृष्ण, भीम और अजुन कुरुदेश से मगव के लिए चत्ते । बरह्मचारी के वेश में निःशख्र 
होकर उन्होंने गिरितज में प्रवेश क्रिया। ने सीने जरांव के पास पहुँचे और उसने इनका 
अमिननदत किया। किन्तु वातें न हुई; क्योंकि उप्तते बच क्रिया था कि सूर्यास्त के पहले थे 
बोह गा। इन्हें यज्ञशाजा में ठहराया गया। अद्ध रात्रि को जरासंव अपने प्रासाद से इनके पास 
पहुँचा; क्योंकि उसका नियस था कि यदि आधीरात को भी विद्वानों की शरागमन सुने तो श्वश्य 


कन्‍ीनिनन-+ 





' १, सहाभारस २११६ । 
२. सह्दाभ्ञारत $१४६ संभवतः नेपाछ के भोरांगही गोलाऊह़ व हैं | 
' है, झद्टाभाशस ९०३७०१३ । ; 
४. भहाभारत २-११; १८ ; हरिवंश ८४००-३६ है; ६६; १३७ भहा 80०१४०+ | शे१ 
महाभारत १४६-४ । 
. है, एक झत्तौहिशी में २१, ४७० हाथी तथा उतने ही रथ, ११, १६१० भ्रश्ववार, 
दथा १०६, रे*० पकढ़ाति होते हैं। इस प्रकार शगघर की. कुक सेना ह०; ३० 
१०५ है। हिंदीय' सहायुरू के पहले भारंत में बदिश' सेना कुछ ३ श्ड। 


#फए७ ही थी। संभदतः सारा सात सगे था | 


ज्ञगोदेश अध्याय रु 


ही आकर उनका दर्शन तथा सप्गों करता। कृष्ण ने कहा कि हम आपके शत्रु उप आये हैं । 
कृष्ण ने आहान किया कि था तो राजाओं को सुक्क कर दें या युद्ध करें । 

जरायन्ध ने आज्ञा दे दी कि सहदेव को राजगह्दी दे दो, क्योंकि मैं युद्ध कहँगा । भीम के 
साथ १४ दिनों तक इवन्द्युद्ध हुआ; जिसमें जरास॑ंध घराशायी हुआ तथा विजेताओं ने 
राजर॒थ पर नगर का चक्कर लगाया। जरासन्ध के चार सेनापति श्रे--कॉशिक, चित्रसेन, 
हँस और डिंभक। 

जैन साहित्य? में कृष्ण और जरामन्ध दोनों अद्ध चक्रवर्ती माने गये हैं | यादव और 
विश्यावरों से ( पबतीय सरदार ) के साथ मंगब सेना की भिड़स्त सीराष्ट्र में दिनापब्लि के पास 
हुई, जहाँ कालान्तर में आननर॒पुर लगर वा । कृष्ण ने स्वयं अपने चक्र से जरापत्त का बच 
भारत युद्ध के १४ वर्ष पूर्व कलि संबत्‌ ११२० में ऊिया था। कृष्ण के अनेक सामन्त + थे 
उनमें सप्ुद विजय भी था। समुदृविजय ने देश दशाणु राज़कुप्तारों के साथ वछुदेव की 
राजबानी ग्रोरियपुर पर आ।कमर किया | शिवा समुद्रविजय की भार्या थी । 


सहुदेव 
सहदेव पाणड्वों का करद हो गया तथा उसने राजसु् में भाग लिया । भारतन्युद्ध में 
बह चौरता से लड़ा, किन्तु दोगा के द्वाथ क० ० ११३४ में उसकी झृत्यु हुई। स भाई 


धृष्क्रेतु3 ने भी युद्ध में पाएडवों का साथ दिया ; किन्तु बह भी रणलेत रहा। किन्तु जरास्ंव 
के असच्य पुत्र जयत्सेल ने कौरवों का साथ दिया ओर वह अभिमस्यु४ के हाथ सारा गया । 
अतः हम देखते हैं कि जरासंध के पुत्रों में से दो भाइयों ने पांगछवों का तथा एक भाई ने 
कौरवों का साथ दिया। भारतयुद्ध के बाद शीघ्र ही मगब स्वतंत्र हो गया; क्योंकि युविष्ठिर 
के अश्वमेथ में सहदेव के पुत्र मेबपन्थि ने घोड़े को रोककर अजु न से युद्ध किया, यद्यपि इस युद्ध 
में उसकी पराजय" हुई । 
बाहद्रथ वंशावली 

स्त्रगोय काशीप्रसाद जायसवाल नें बुद्धिमत्ता के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संशोत्रन के लिए 
तौन तत्वों का निर्देश किया है। वंश की पूर्ण अवधि के छंर्यंघ में मोल संख्याशों की अपेक्षा 
विपस संख्याग्रों को सास्यता देनी चाहिए; क्योंकि गोल संख्याएं प्राय! शंक्रास्पर होती हैं। 
पुराणों में विदितवंश की कुल भुक्क संख्या को, यदि सभी पुराण उसका समर्थन करते हों तो 
विशेष महत्व देना चाहिए। साथ ही बिता पाठ के आधार के कीई संख्या न मान लेनी चाहिए | 
शपितु इस काल के लिए हमें कियो भी वाह्य स्वतंत्र आबार या पश्लोत के अभाव में पौराणिक 
परपरा और वंशावली को ठीक मानते के सिचा दुधरा कोई चारा नहीं है । 





4. बयू गृणिह्वयन एटिक्त री, भार, हे. प० १६१ प्राचीन भारतीय हुतिहास और 
संशिषय भी दिगानजी जिखित । शिवसेन का हरिवंश पुराण परिशिष्ठ पूथे द-प | 
'३, जंग हाहित्य में छाए कथा जंग पऐदिक सी; जारा। भाग १० धु० २७ देखें। 
वेशपॉडिय का लेख । 
है, महाधारत उथोरा एवं €७। 
« .. 9, सहाभारत १-१ ८६ । 
' छू, महाभारत भअश्वमेत्र मंडे | 


घ्छ प्राह झौय बिहार 


युद्ध के पश्चात बुहद्रथ 

मद्रामारत युद्ध के बाद ही पुराणों में मगध के प्रत्येफ राजा का भुक्त वर्ष और पंश के 
शजाओं की संख्या तथा उन्तका कुछ भुक्त वर्ष हमें मिलने लगता है और बंशों की तरह बुद्ध वेश 
को भी पुराण दो प्रधान भागों में विभाजित करते हैं। वे जो मद्ामारत युद्ध के एहले हुए और वे 
जो महाभारत युद्ध के बाद हुए। इसके झननन्‍्तर महाभारत युद्ध के राजाओं की भी तीन श्रेणियों 
में बाँटा गया है । यथा--मूत, वत्त मान और भविष्यत्‌ । भूत और मविष्यत्‌ के राजाओं का विभाजक 
बत्त मान शायक राजा है। ये वत्तमान राजा महासार॒त युद्ध के बाद प्रायः छठी पीढी में हुए 

पौरव बंश का अधिसीम (या अधिसाम ) कृष्ण भी इनमें एक था। जिसकी संरक्षुकता 
में पुराणों का सर्वप्रथम संस्करण होना प्रतीत है| मगध में सेंमाजित्‌ अधिसीस कृष्ण का 
सम्रकाल्लीन था । सेनाजित के पूर्व के राजाओं के लिए पुराणों में सुलकाल का प्रयोग होता है तथा 
इसके बाद के राजाओं के लिए भमविष्यत्‌ काल का । वे सेनाजित्‌ को उस काल का शासक राजा 
बतलाते हैं। युद्ध पे लेकर सेनाजितू तक सेनाजित्‌ को छोड़कर ६ राजाओं के नाम मिलते हैं तथा 
सेन्नाजितू से लेकर इस वंश के शंत तक सेनाजित्‌ की मिलाकर २६ राजाओं का उल्लेख है। अतः 
राजाओं की कुछ संख्या ३०९ होती है । 

भारत-युद्ध के पहले १० राजा हुए शौर उसके बाद २२ राजा हुए। यदि फेनामित को 
आधार मानें तो पेनाजित्‌ के पहले १६ ओर सेनाजित को मिशाकर बुहदृथ बंश के अन्त तक 
भी १६ दी राजा हुए१। 

भुक्तकाल 

सभी पुराणों में भारत-युद्ध में वीर गति आप्त करनेवाले सहदेव से लेकर बृहद्॒थ वंश के 
धोतिम राजा रिपुन्ञय तक के वर्णन के बाद निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है । 

द्वार्षिशतिनू पाइयेसे अवितारों छुदक्रथाः 
पूण चंष सरख्त व तेषा राज्य भविष्यति |! 

'ये बुद्गन॒थबंश के भावी वाइस राजा हैं | इनका राज्य काल पूरा सहद्न वर्ष होगा ।? 
अन्यत्र दात्िश्यः भी पाठ मिलता है। इस हालत में इसका अर्थ होगा ये वत्तीस राजा हैं 
ओऔर निश्चय ही इन भादी राजाओं का काल हजार वर्ष होंग। । पार्जिटर इसका अर्थ करते हैं... 
झौर ये बत्तीय भविष्यत्‌ बृहदथ हैं, इनका राज्य सचमुच पूरे हजार बर्ष होगा | जायप्रवाल 
इनका अर्थ इस प्रकार करते हैं-..-बाद के ( एते ) थे ३९ भविष्यत्‌ बृहरथ हैं। बृहदथों का 
( तेषां ) राजकाल सचसुच पूरे सहस्म वर्ष का होगा। 

भत्थ्यपुराण की एक हस्तलिपि् में उपयुक्त पंक्षियाँ नहीं मिलतीं। उनके बदले 
म० सु» में निम्नलिखित पाठ मिलता है। 

बोडशेते छुपा शेया भवितारों छददूथाः । 
श्रयोविशाधिक तेषां राज्य॑ च शत सप्तकम्त्‌ ॥ 

१. जन्नत बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, भाग १, पृ० ६७। 

है. छायुपुराण बैछ-रेददे | 

है, पराजितर का कविंवश पु० ६४ । 

४; इणिडया आफिस में. जकसन संककन में १३१५७ शंज्या की हृत्पक्षिपि, लिप 

पाजिवर (जे) वाम पे पुकारता है। 


बयोदश अध्याय छ्डे 


इन १६ राजाओं की भविष्यत्‌ वृद्दथर्वश का जानना चाहिए और राजाओं का काल ७२१३ 
वर्ष होता है । पाजिंदर अथ करते हें --इन १६ राजाओं को श्विष्य का वृहदथ जानना चाहिए 
और इनका राज्य ७१३ वर्षों का होंगा। जायसवाल अर्थ करते हैं-.-ये ( एते ) भविष्य के 
१६ बृहद्॒थ राजा हैं, उनका ( तेषां--भारत युद्ध के बाद के बुहृद्रर्थों का ) राज्यकाल ७०० वर्ष 
होता है और उन्ता मध्यमान प्रति राज ३० वर्ष से अधिक होता है। जायसवाल “योर 
के बदले 'बयो? पाठ शुद्ध मानते हैं । 


पाजिटर की व्याख्या 

मेरे और पा्जियर के अनुवाद में स्यात्‌ ही कोई अन्तर है, किन्तु जब प्रसिद्ध पुरातत्त्व- 
वेत्ता अपने विचित्र छुकाव को व्याख्या करने का यत्त करते हैं तो महान्‌ अन्तर हो जाता है | 
पा्जिटर के मत में ( जे ) मत्य्य पुराण की पंक्षियाँ ३०-३१ अपना आधार सेनजित्‌ के राजकाल 
की मानती है तथा उसे ओर उसके वंश्जों की १६ भविष्यत राजा बचलाती है तथा बिना विचार 
के रुपष्ट कह देती है कि इनका काल ७२३ वर्ष का होगा। पंक्लि ३२-३३ मत्स्य ( जे ) में नहीं 
पाई जाती और वे राजाशों की गणना भी आईि से करते हैं तथा सभी ३२ राजाश्ं की मविष्यतत्‌ 
राजा बतलाते हैं , क्योंकि इसमें अधिकांश सारत युद्ध के बाद हुए । अतः पुराण कहते हैं कि 
पूरे वेश का राज्य १००० वर्ष होगा। किश्तु यदि हम पंक्ति ३०-३१ को दो स्वतंत्र वाक्य आने 
और 'िषां? को केवल १६ भविष्यत राजाओं का दी नहीं; किन्तु बृददरथों का भी सामान्य रूप थे 
विशेषण मानें तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा -- इन सोलह शाजाओं को भविष्यत्‌ बृहदृ॒थ जानना 
चादिए और इन बृद्ग॒थों का राज्य ७६३ वर्ष होगा। 


समालोचना 


जायसवाल के मत में, पाजिटर का यह विचार कि ३६ संख्या सारे वंश के राजाओं की 
है (१० भारत युद्ध के पहले ५. २२ युद्ध के पश्चात्‌) निम्न लिखित कारणों ऐे नहीं मांगा जा सकता। 
(क ) तेषां सर्वनाम मद्दाभारत युद्ध के बाद के राजाओं के लिए उल्हेख कर सकता है, जिनका 
वर्णन अभी किया जा चुका है। (ख ) महाभारत युद्ध के बाद राजाशओं को भी भविष्यत्‌ 
बुद्ध कह सकते हैं; क्‍योंकि ये सभी राजा युद्ध के बाद हुए और इनमें अधिकांश सचभुच भविषात्‌ , 
बुहृद्रधवंश के ही हैं । किन्तु भारत युद्ध के पूर्व राजाओं को भविष्यत्‌ राजा कहना अपंगत होगा ; 
क्योकि पौराणिकों की दृष्टि में थुद्ध के पूर्व के राजा निश्चय पूर्वक भुतकाल के हैं । (ग ). उद्ूत 
चार पक्षियों की दो विचार-धारागं की गुत्यियों को हए सुलभ नहीं सकते | ७०० या ७१३ 
बर्ष सारे वंश की भुक्क संख्या मानने. से पाजिर४ का बुह्द॒थवश के लिए पूर्ण सहक्ष वर्ष असंगत 
हो जायथगा । ह ह 





१. पाजिश्र का कल्निवंश प० कैझ न्‍ 
३२, भर बिहार शोडिसा रिस्े सोसायटी भाग ४०१६-३३ क्राशीप्रसाद जावसभाणं 
का बृष्टह्रथ परश ' के ० कर कस 

है. पाजिदर पु० १३ ! 
४५ पार्जिटर पु० १३ तुल्लवा करं-- यह पाठ पंक्ति ३९-३३ को अथुक्त बतलाता है। 


घ्ध्‌ पाक मौर्य बिहार 


जायसवाल की व्याख्या 

जायसवाल घोषणा करते हैं कि प्रथम श्लोक का तेपाँ ३९ भमविष्यत्‌ राजाओं के लिए 
नहीं कहा गया है। इन ३२ भविष्यत राजागओं के लिए एतेः का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार 
दूसरे श्लोक में भी 'एते! ओर "तेषां के प्रयोग से सिद्ध है क्नि दोनों पंक्ियों की दो उसक्कियाँ 
दो विभिज्न विषयों के लिए कही गई हैं | उनका तर्क है कि पीौराखिकों ने भारत-युद्ध के बाद 
के राजाओं के लिए १००० वर्ष गल़्त समझा और इस कारण गोशहईंख्या में भारत युद्ध के 
बाद के राजाओं की कुल भुक्त वर्ष-संख्या संख्या ७०० बालाईं। जायसवाल के मत में पोराशिक 
युद्ध के बाद बुद्ब॒थवंश के कुत्त राजाओं की संख्या ३६५ या ३३ मानते हैं ओर उनका मष्यमान 
२० वर्ष से आअधिक या २१-२३ ( ७००-४ ३३ ) बर्ष मानते है । 

समालोचना 

मनगद़ग्त या पूरब निर्धारित सिद्धान्त को पुष्टि के लिए पौराणिक पाठ में खींचातानी 
ने करनी चाहिए । उनका शुद्ध पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ एकन्र करना चाहिए शौर तब 
उनसे सरल छार्थ मिकालने का यत्न करना चाहिए । सभी पुराणों में राजाओं को संख्या २२ 
गिनाई गई है। थे राजा भारत-युद्ध के बाद गिनाये गये हैं। पोराशिफ इतने मूर्ख न थे कि 
राजाओं के नाम तो २० गिनावें और अंत में कह दें कि ये ३९ राजा थे । 

गरुऊ पुराण २१ ही राजाओं के नाम देता है तथा और संख्या नहीं बतलाता; किन्तु बह 
कहता है---इत्येते बाहद्रथा समता: ।! सचमुच एक या दो का आंतर समझा में आ सकता है, 
किन्तु इतना महान व्यतिकम होना असंभव है। केवल प्रसुश्ष राजाशों के ही माम बताये गये हैँ 
जैसा कि पुराण से भी सूचित होता है |--- 

“प्रधानतः प्रवद्यामि गदतो मे निबोधत १? 

मेँ उन्हें प्रसिद्धि के अनुसार कहूँगा जैसा में कहता हैँ सुनो 7१ 

इस बात का हमें ज्ञान नहीं कि कुछ कितने नाम छोड़ दिये गये हैं ; किन्तु यह निश्चय 
है कि भारतयुद्ध के बाद बृददथबंश के राजाओं की संख्या २९ जे कम नहीं ही सकती । विभिन्न 
पांठों के आधार पर हम राजाश्रों की संख्या २९ से ३२ पा जाते हैं, किन्तु तो भी हम नहीं कह 
सकते कि राजाओं की संख्या ठीक ३६ ही दे ; क्‍योंकि यह संख्या ३२ से अधिक भी हो सकती 
है। द्वार्मिशचल्ञश पाठ की समीक्षा हम दो प्रछार से कर सकते हैं-.( के ) यद्द सकल करनेवाले 
लेखकों को भूल ही यकती है; क्योंकि प्राचीन काल में विश को तजिश प्राचीनलिपि श्रम से 
पढ़ना सरल हे । पार्जियर * ने इसे कई स्थलों पर बतलाया है कि( ख ) हो सकता है कि 
लैशकों के विचार में महाभारत पूर्व के मी दस राजा ध्यान में हों । ह 

जायसवाल का यह तके कि तिवां? मविष्यत्‌ बृहदथों के लिए नहीं किन्तु; बारे बंद थबंश 
के लिए प्रयुक्त है, ठीक नहीं जैंचता | क्‍योंकि खणडान्वय के अनुपार 'तेबां भवितृ्णा बूददधानां! 
के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है । अपितु यह मानना असंगत दोगा कि पोराशिक कैबल महाभारत 
पुद्ध के बाद के राजाडं के नाम और भुक्त बर्ष संख्या बतावें और अन्त में योग करने के समय 
केवल युद्ध के बाद के ही राजाओं की भुक्त वर्ष संख्या थोग करने के बदले सारे चंश के कुछ 
राजाओं की बष संख्या बतलायें, यद्यपि वे युद्ध के पूर्व के राजाओं की वर्ष दंछया भी नहीं देते। 








25 सा ५० 
१. पार्जिदर ४० पैछ ; 


के, पराजित ए० 3४ हिपणशी ३११. 


त्रयोद्श अध्याय घ्छं 


पाजिदर ३९ राजा का काल ( २१ युद्ध के बाद ॥-१० युद्ध के पूर्व ) ७२३ वर्ष 
मानता है और प्रति राज का मध्यमान २एड् था २९६ ( ७३३-»३२ ) बर्ष मानता है। 
पाजियर का सुझाव है कि यो? के बदले “वयो! पाठ होना चाहिए ; क्योकि ऐसा करने से ३२ 
राजाओं का काल ७०० वर्ष हो जायगा और इस प्रकार प्रतिराज मध्यप्रान २२ वर्ष से कुछ कम 
होगा, जिसे हम “विशाींधिक! बीस से अधिक कह सत्ते हैं । 

जायसवाल का तिद्धान्त है कि यह पाठ यो? के सिवा दूसरा हो महीं सकता और 
७०० वर्ष काल भारत युद्ध बाद के राजाओं के लिए तथा १,००० वर्ष बुहद॒थंश भर के सारे 
राजाओं के लिए युद्ध के पूर्व और पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ है । यदि जायप्वाल की व्याख्या हम 
मान लें तो हमें युद्ध के पश्चात्‌ के राजाशों का मध्यमाव ११०११ ( ७०० * ३३ ) वर्ष और 
युद्ध के पूर्व के राजाओं का सध्यमान ३० वर्ष ( ३००-०१० ) मिलता है ( यदि जायसवाल ने 
पुराणों को ठीक से समझा है ) तथा पूर्व राजाओं का मध्यमान १३९ ( ३२०३-१४ ) वर्ष 
होगा, क्योंकि जायसबाल बृह्द्र॒थवंश का आरंभ क« सें० १३७४ तथा महाभारत युद्धकाल क० 
सं० १६७४ में मानते हैं | श्रत; जायसवाल की समझ में विरोधाभास है; क्योंकि वे राजाओं का 
मध्यमान मनमने ढँग से निर्धारित करते हैं । यथा ३०३ २११"२१३३० (३००० १५) या १३४ 
वर्ष । अपितु जायसवाल राजाओं का काल गोल संख्या ७०० के बरले ६६३ घर्ष मानते में भोर 
राजाओं के भुक्तताल की भी अपने चिद्धार्तों की पुष्टि के लिए. मनमानी कर्पना कर लेते हैं ; 
पुराण पा5 भी ही इसका सम्र्थन न करें । 


भुक्तकाल का मध्यमात 

राजाओं के भुक्तकास का सध्यमान जैसा जायसवाल घमसते हैं ; संस्क्रत साहित्य में कहीं 
नहीं मिलता । प्राच्यों के लिए यह विचार-घारा बुतन भौर अरद्भू त है । श्रपितु प्राचीन काल फ्े 
राजाओं के मुक्षकाल के मध्यमान की हम आधुनिक मध्यमान से नहीं माप सकते ; क्योंकि यह 
मध्यमान प्रत्येक देश और काल की विचित्र परिस्थिति के अचुकूल बदला करता है । 

मगध में गद्दी पर बैठने के लिए राजाओं का चुनाव द्ोता था । ज्जेष्ठ पुत्र किसी विशेष 
'इशा में ही गद्दी का अधिकारी होता था । वेदिक काल में भी हमें चुनाव प्रथा का आभास मिलता 
है, यद्यपि यह रपष्ठ रूप से नहीं कहा जा सकता कि शोग राजवंश में से चुनते थे था बरदारों ब्रें 
से* । अथर्ववेद* कहता है कि प्रजा राजा को चुनती थी। मेंगास्थनीज३ कहता है--भारतवासी 
अपने राजा को शुणों के आधार पर चुनते थे। राजा यौरि का४ मंत्री कहता है--ज्ये'श्र और 
कनिष्ठ का कीई प्रश्न नहीं । साम्राज्य का सुत्न वही भोग सकता है जो भोगना चाहे। अपितु 
यह सर्बबिदित है कि शिशुनाग, आर्यक, समुद्रग॒प्त, हर्ष और गोपाल इत्यादि राजाओं को प्रजा. ने 
सिंहासन पर बिठाया था। प्राय्ेण" धूर्यवंश में ही ज्येष्ठ पुत्र की गद्दी मिलती थी । 
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१. हिंदु-पाक्षिटी, भरेन्ड्रनाथ का विशश्चित, पु० ४०१० ) 
2२, अथव वेदू ३-४-०९२ |... ' ः 
३, मेगास्थनीज थे प्रियन का प्राचीन सारत वर्णन, कंतकतो' ॥8२१५४ ए० १०६, 
' ७, पीछे देखे --चेशाल्ीव॑श । 
है, सुक्तना करें राभ्रधरितमानस' झायोध्याक्षाणञ । 
विमत पेश यह अनुचित पऐकू। 
जंशु विहाय बढ़े अमिपेकू ॥ 


ध्द प्रा, सौ बिद्दारं 


प्राचीन काल में राजा राजकर्ताओं के! घर जाकर रलदृविः पूजा करते थे। ज्येष्ठ पुत्र का 
गही का अधिकार प्राचीन भारत में कभी सी पूर्ण एप से मान्य नहीं था। ज्येट्ठ पुत्र को 
छोड़कर छोटे को राज-गद्दी पर बिठाने की प्राचीन प्रथा अनेक स्थलों में पाई जाती है। कौरव 
बंश में देवावि * गद्दी पर नहीं बैठता,उसके बदले उसका छोटा भाई शब्तजु३ गद्दी पर बैठता है । 
भहामारत के एक कथानक में प्रजा राजा ययातिए थे पूछती है कि ज्येप्त देवगानी के पुत्र यदु 
की छोड़कर पुर की आप क्यों गही पर बिठाते- हैं ! इसपर राजा८ कहते हैं-“जो पुत्र पिता के 
समान देव, ऋषि, एवं पितरों की सेवा ओर थज्ञ करे और अनेक पुत्रों में जो पर्मात्मा हो, बढ़ 
ज्यैष्ठ पुत्र कहलाता है ।? भौर प्रजा पुर्र की स्वीकार कर खेती है । 

सीतानाथ प्रधान* संसार के दश राजवंशों के आधर पर प्रति राज मध्यमान श८ वर्ष 
मानते हैं। रायचौथुरी९ और जायसबात्< यथा स्थान राजाशों का मध्यपान* ३० वर्ष स्वीकार 
करते हैं । विक्रम स॑वत्‌ १२४० से १४८३ तक १३३ वर्षो के बीव दिल्‍ली की गद्दी पर ३४७ 
सुजतानों ने राज्य किया, किस्ठु, इसी काज् में मेवाड़ में केवल १३ राजाओं ने राज्य किया । 
इनमें दिली की गद्दी पर १६ ओर मेवाड़ में तीन की अस्वामाविक झत्यु हुई। गौड़ ( बंगाल ) 
में ३३६ वर्षो में (१०४६ विक्रम संवत्‌ , से १४६४ वि० सं० तक ) ४३ राजाओं ने राज्य किया 
तथा इसी बीच वड़ीसा में केवल १७ राजाओं ने ही शास्त्र क्रिया ।१ 

अपितु पुराणों में प्रायः, यह नहीं कहा जाता कि असुक्क राजा अपने पूर्वाधिकारी 
का पुत्र था या अन्य सम्बन्धी । उत्तराधिकारी प्राय) पूर्वाविकारी वंश का होता दे। [ तुलना 
करें>-्अन्बये, दायादा ] 

दा विंशतित पाहचेते ( २९ राजाओं ) के बदले वायु ( सैदत १४६० की इस्तलिपि ) 
का एक प्राचीन पाठ है-«»एते महावलाः सर्वे ( ये सभी महान शक्तिशाली थे )। शक्तिशाली 
होने के कारण कुछ राजाओं का बध गद्दी के लिए क्रिया गया होगा। अतः अनेक राजा अल्पजीबी 
हुए दोंगे--यह तको मान्य नहीं दो प्कता | क्योंकि हम प्रतापी एवं शक्तिशात्री मुगलों को ही 
दीर्षायु पाते हैं. और उनका मध्यमान लम्बा है। किन्तु बाद के मुगत्ों का-राज्यकाल अल्प है, 
यद्यपि उनकी संख्या बहुत है । हमें तो मगव के प्रत्येह युजा का अलग-अखंग भुक्कराजवर्ष 
पुराण बतलाते हैं । 


१, ऐसरैय जा० ८४०१७ ९ ; अथव वेद कै ४-9 । 
२, आरवेद 8०"ध्म-प | ह 
», मिरृक्त २०३७ | 
४, महाभारत १०७६ । 
#, वहीं १०६४०४४ । 
३, प्राचीन भारत वेशाचली पृ० १६8०-०७ ४ । 
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' युद्त वंश के आर राजाओं वा मंध्यमाग बेइनड से ७ एजाओी का अध्यपान॑ 
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कांड पिरण चर डांता हैं 
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जप 


श्रयोद्श अ्रध्याय झ्ं 


किसी वेश के राजाओं की सम्बी वर्ष-संख्या की परम्परा का हम समर्थन नहीं कर सकते 
यद्पि किसी एक राजा के जिए या कित्री वंश-विशेष॒ के लिए यह भले ही मानले यदि उस वंश 
के अनेक राजाओं के नाम भूल मरे छुए गये हों। राजाओं के भुक्काल की मन-मानी कल्पना 
करके इतिद्वास का मेहर॒णड तैयार करना उतना अच्छा न द्वोगा, जितना सगथवंश के राजाओं की 
पौराणिक वर्ष-संख्या मान कर इतिदाव को खड़ा करना। अतः पोराशणिक राजवंश की यथा 
संभव मानने का यत्न किया गया है, यदि क्रिसो अन्य आधार से वे खणिहित न होते हों अथव। 
तक से उनका समथेन हो ने सकता हो। 

भारतबुद्ध के पूब॑ राजाओं के सम्बन्ध में हमें बाध्य होकर प्रतिराज श्रुक्ककाल का 
मध्यमान २८ वर्ष मानना पड़ता है । क्योंकि हमें प्रत्येक राजा की बर्ष-एखल्या नहीं मिलती। 
यदि कहीं-कहीं करिश्वी राजा का राज्यक्राल मिलता भी है तो इसको अवधि इतनी लम्बी होती है 
कि इतिहासकार की बुद्धि चकरा जाती है। इसे कल्पनातीत समझ कर हमें केवल सध्यमान 
के आधार पर ही इतिहाप के मेहदराड को स्थिर करणा पड़ता है। ओर यह प्रक्रिया तब लक 
चलानी होंगी जब तक हमें कठिन भित्ति पर खड़े होने के लिए आज की अपेज्ञा अधिक ठो 
प्रमाण नहीं मिलते । 


३२ राजाओं का १००१ वर्ष 


गोलसंख्या में २२ राजाओं का कात १००० वर्ष है, किन्तु, यदि दम विष्णु पुराएं 
का आधार लें तो पुराणों के २६ ओर नूतन रचित वंश के ३३ राजाओं का काल इस १००१ 
वर्ष कह सकते हैं। हो सकता है कि राजाओं की संख्या ३४ से अधिक भी दो। वस्ठुतः 
गणना से ३०२ राजाओं का काल ठीक १००१ घष आता है। इसका सध्यमान प्रतिराज ३१४ 
द्ोता है। सनाजित्‌ के बाद पुराणों की गणवा से १६ राजाओं का काश ७२३ वर्ष और त्रिवेद 
के मत में २६ राजाओं का काल ७१४ वर्ष होता है और इस प्रकार इनका मध्यमान १२ 
वर्ष होता है। इस एक वर्ष का अंतर भी हम सरसतया स्रमकक सकते हैं। यदि इस बात का 
ध्याव रखें क्लि विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के १,००० के बदले १,७०१ वर्ष सभी राजाओं 
का काल बतलाता है। यदि हम पौराशिक पार्ठों का ठीक से विश्लेषण करें तो हमें आश्चर्य 
पूछ समर्थन मिलत। है। सचमुच ,इृपकाल के लिए पुराणों को छोड़ कर हमारे पाप अव्य 
कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है । 


; पुनानिर्माणु 

काशीजसाद जागवाल ने कुछ नष्ट, तुच्छ, ( अप्रमुख ) नामों की खोज करने इतिद्वात 

की महान सेवा की है। हा 
.... (क) आरंभ में दी हमें विभिन्न पुराणों के अशुक्ार दो पाठ सोमाबि और मार्जारि 
मिलते हैं, जिन्हें सदृदेव का दायाद और पुत्र कमशः बतलाया गया है। 

(सर) भु तभ्वा के बाद कुछ प्रतियों में अश्युतायु भर अव्यत्र अग्रतीपी' पाठ मिलता है । 
कुछ पुराण इधका राज्यकाल ३६ वर्ष और अन्य ९६ वर्ष बतलाते हैँ। भू तक्षत्रा का लम्बा ' 
राज्यकाल ६४ वर्ष बताया गया है। संभव है इस वर्ष-संख्या में अथुताथु या अप्रतीपी का 
, राज्यकाद भी सम्मिलित हो । 

(ग) निरमित्र के बदले शर्ममित्र पाठ भी मिलता है । यहाँ दो राजा दो सकते हैं और 
श्दे । 


३० प्राषई सौय॑ बिहार 


संभव है कि उनका राज्यवर्ष एक स्राथ मिलाकर दिया गया हो । क्योंकि किसी पुराण में इसका! 
राज्यवर्ध ४० और अन्यत्र १०० वर्ष बताया गया है । 

(घ) शब्रुड्जय के बार मत्ध्य-पुरागा विभु का नास लेता हैं, डिन्‍्तु बह्मार्ुड घुराण 
रिपुण्जय का नाम बतलाता है । विष्णु की कुछ प्रतियों में रिंपरु एवं रिपुज्जय मिलता है। 
जायप्तवाल्ष के मत में १४४० वि सें० को चायु (जी) पुराण को हस्तलिखित प्रति के अलुसार 
महावल एक विभिन्न राजा है । 

(छ) ज्ञेम के बाद खुबत या अशुधत के बदल कहीं पर ज्लमक पाठ भी मिक्षता है । 
इसका दीर्ष राज्यकात ६४ वर्ष कहा गया दै। संभवतः सु्रत और चमक चेम के पुत्र थे 
शोर वे कम्रश: एक दूसरे के बाद गदह्ी पर बेठे और उनका सिश्ष राज्यकाल बताया गया है | 

(व) वायुपुराण निद् त्ति और एव के दिए ५८ वर्ष बतलाता हैं। भत्स्य में एमन 
छुद गया है, कैंवल निश्व ति का सलाम मिलता है | इसके विपरीत प्रह्माणड में निद् लि छूंड़ा दे; 
क्िभ्सु एमन का सलाम पाया जाता है। अतः एसन को भी नष्ट राजाओं में गिनना चाहिए | 

(छ) बिनेत्र का कहीं पर २० और कहीं पर शे८ वर्ष राज्यक्राल मत्त्य पुराण में 
बतलाया गया है | ब्रह्मागाड, विष्णु ओर गरुड़ पुराण में इस सश्नम कहा गया है। भागवत 
इसे श्रम ओर झु्रत बतलाता है। अतः सुक्षम को भी नष्ट राजाओं में मानना चाहिए । 

(जे) दुसरा पाठमेद हैं महीनेत्र एवं सप्ति। अतः इन्हें भी विभिम्न राजा 
मानना चाहिए । 

(मे) न्वाँ राजा तिःसम्देह शत्रुब्जसी माना जा सकता है, जिसके विषय में बायु 
पुराणा (डी) कहता है--- 

राज्य सचलो भीचयति अथ शबत्रुब्जयीततः 

(न) संभवतः, सत्यजित और सर्वेज्ित दो राजा एक दूसरे के बाद हुए। यहाँ यप्तजित 
पाठ भी सिलता है; किन्तु सत्त' सत्य का पाठ अशुद्ध हो यकता है । घुराषण एक सत से इसका 
राज्य काल ८३ वर्ष अतलाते हैं। सर्वे को सत्य नहीं पढ़ा जा सकता। अत: इन्हें विभिम्न 
राजा भारमना होगा । अतः भारतयुद्ध के बाद हम ३२ राजाओं की सूचना पाते हैं । हमें शेष 
नष्ट राजाओं का अभी तक ज्ञान नहीं हो सका है । 

कुछ विद्वानों ओर समातज्ोचकों का शभिमत है कि नामों के सभी विभिन्‍न पाों को 
विभिन्‍न राजाओं का नाम समसाना चाहिए। हिनन्‍्तु यह अभिमत भानने में कठिनाई यह है 
कि सभी पाठ स्त्यत: पाठमेद नहीं है; किन्तु शत्तियों में बारब्यार नकल करने की भूलें हैं । 
शतश्रवसू श्ुतक्षवस्‌ का केवल अशुद्ध पाठ है, जिय प्रकार स्तर, सुक्त्र, समित्र, सुनक्त्र और 
स्व्षत्र लिबनेवालों की भूलें हैं। अज्ञूरों का इधर-उधर हो जाना स्वाभाविक है | यदि लिक्षमै- 
बाला चलता-पुरजा रह्दा तो अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए वह सरणता से झपने शेख 
में कुछ परशोगवानी शतर घुगेड देगा । विहरण का कुछ अर्थ नहीं होता और बह कर्मक का अर्थ 
कहत्कर्मा से गितवा-छुज्ता £। यदि इस हुथान पर बुहत्सेत का अन्य कोई ऐसे शब्द होता 
ते। उन ताजा के अस्तित्व को मिरम मानने का कुछ संभावित कारण हो सकता था|  क्मजित्‌ 
आर भर्मजित्‌ भी रीनशित ते मिलते रू | शब्रब्जग फे बांद सत्यक् एक्क विभिन्‍न राजा हों सकता 
हैं; अतः ऊल पशायीं के दिमिन्न पाठों के अध्ययन से फेल दो | 
संसावनां हो सकेती है, किन्तु अनुमित राजबंश का मध्यवाग ओर शाजाशों को लिखित र 
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ही हमें राजाओं की नियत संख्या निर्धारित करने में सहायक होती है। अपितु, हमें २३ 
द्ा्विशति के बदले ३९ द्वार्त्रिशत्‌ पाठ मित्रता है; अतः हमें राजाओं की संख्या ३९ ही 
पाननी चाहिए। 


ः 
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६ शेष वषे “६६७ वर्ष ६४० वर्ष४॥ . १७७१ वर्ष ' 


३, ऐ"शियट इशिड्यन हिस्टोरिकल हू दिक्षत, एु० १७३ । 


8६ प्रा झोय॑ बिहार 


श्री घीरेखनाथ सुल्ोपाध्यायने* एक बेतुका सुझाव रखा हैं कि यश्वपि राजाओं की संख्या 
२५२ ही दी गईं तो भी कुल राजाओं की संख्या ४६ ( १६--३३ ) है जिन्होंने १७२३ वर्ष 
(१००० + ७२३ ) राज्य किया। अथवा १६ राजाओं ने ७२३ वर्ष ओर ३२ राजाओं 
ने १००० वर्ष । 

अम्यत्र ( परिशिष्ठ ख 3 दिखाया गया है क्रि महाभारत थुद्ध कि संवत्‌ १३३४ में 
हुआ । अतः सहदेव का पुत्र सोमाधि भी क० से० १२३४ में गही पर बेठा। इसके वंश का 
विनाश बुरी तरह हुआ। अंतिम संतान हीन घूढ़े राजा रिपुषल्जय को इसके ब्राह्मण मंत्री एव 
सेनापति पुलक ने बच ( क० से० ३२१५ में ) किया । 

मगध के इतिहास में ब्राहाणों का प्रमुख हाथ रहा है। वे प्रायः प्रधान मंत्री और सेनापति 
का पद सुशोमित करते थे । राजा प्रायः क्षत्रिय होते थे । उसके निबेल था अपुत्र द्ोने पर के 
इसका लाभ उठाने से नहीं घुकते थे | अंतिम बृहदथ हदितीय के बाद प्रद्योत्तों का ब्राह्मण वेश गद्दी 
बैठा । प्रयोतों के वाद शिशुनागों का राज्य हुआ । उन्‍होंने अपने को चुन्न बंधु घोषित क्रिया। 
इसके बाद लन्‍्द॒बंध का राज हुआ, जिसकी जड़ चाणक्य सामक ब्राह्मण ने खोदी । मौर्यों के 
अंतिम राजा बूहहथ का भी बध उसके ब्राहण सेनापति पुष्प्रमित्र ने क्रिया। अतः दम पाते हैं कि 
ब्राह्मणों का प्रभुत्व सदा बचा रहा ओर प्रायः थे ही वास्तविक राजकर्ता थे । 


कनननजनलन.ल 





. $ प्रदीप, जंगाली सासिक पत्निका देखें । . 


चतुदंश अध्याय 


प्रधोत 

यह प्रायः माना" जाता है कि पुराणों के प्रदोत्तवंश ने, जिसने अग्तिम बुह्दथ राज का 
उत्तराधिकारी कहा गया है, मगण में राज्य न किया ओर संगध से उसका कोई भी सम्बन्ध 
नहीं था। लोग उसे अवन्तिराज प्रधोत ही ब्रमसते हे जो निम्नलिखित कारणों मे विम्प्िसार 
का प्रतिस्पर्दो ओर भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन माना जाता है। (क) इतिहास में अव॑ंती के 
राजा प्रद्योत्त का ही वर्णन मिलता है भर पुराण भी प्रथोत राजा का उल्तेख करते हैं। (ख) 
दोनों प्रयोतों के पुत्र का नाम पालक है। (ग) मत्स्य पुराण में इप वंश का आम निम्व 
जिखित प्रकार से होता दे । 

बहदथे स्वतीतेषु वीतिहोश्रग्ववम्धिधु 

बीतिदोत्र मगध के राजा* थे ; किन्तु, मगध राजाओं के समकालीन थे। प्रयोत का 
पिता घुणक या पुक्षक का थाम बीतिहोतन्ों के बाद आया है। अतः अपने पुत्र का अभिपेक्र 
फरने के लिए उसने बीतिहोत वश के राजा का वध किया। बाएं कहता है कि पुणक वश के 
प्रयोत्त के पुत्र कुमार सेन का वध वेताल तालजंधघ ने मद्ाकाल के मन्द्रि में किया। जब बह 
कमाई के घर पर भनुष्य मांस बेचने के विषय में अतुक बहस या वितसडा कर रहा था । सुख नाथ 
मजुमदार का मत है कि पुलक ने वीतिद्ोत्रों को मार भगाया, जिमसे अ'तिमर राजा का बधकर 
अपने पुत्र को शद्दी पर विठाये । इसपर बीतिहोत् या ताज्ष जंबों को कोष आया और पुलक के 
पुत्र की हत्या करके उन्होंने इसका बदला लिया। अतः प्रयोत्तों ने बीतिदरोत्रों के बाद अबन्ती में 
राज्य किया | यह प्रथोत विम्बिदार और बुद्ध का समकालीन चरणइप्द्योत मदन ही दे । 

शिशुनागों का पुछहला ? 

पुराणों में कोई आमात नहीं, जियके आवार पर हम प्रदोत वंश की शिशुनाग वधेश का 

पुछ्वव्जञा5 मानें श्रथवा प्रथोत को, जिसका वर्णन पुराण करते हैं, शेशुनाग विम्बियार का 
समकालीन माने । 


३. (क) ज० वबिं० छु० रिं० सो» श्री० ह० द्‌० भिद्दे व सुरेल्दनाथ भजुमदार का 
जलेख भाग ७-५० ११४०-२४ । 


(स) इशिवयन हिस्टोरिकल क्राटरली, कल्नकत्ता (६३० पु० ६७८, उयोतिसंय 
सेन का मथीत चंश पिरहेक्षिका । 


(ग) जनल आफ इगिड्यन हिंस्टी भाग 8, ए० श्म८ अम्रक्षानन्द घोष का 
अवन्ति प्रधोत की कुछ सम्नस्याएं । यार 
३, पाजिटर का पाठ, ० शेड । 
: है, हवे चरित फठ उच्छु चास ४० ६६६ ( परबक्न॑सकरण ) | . 
5. है, झ० वि० हु० हिं० सो० १०१०६ | 


कह प्राक्ष भौय॑ बिहार 


यदि ऐँता होता तो प्रोत वंश के वर्णन करने का उचित स्थान द्वोता विम्वियार के साथ, 
उपके उत्तराबिकारी के श्राथ या शिशुनाग वंश के अंत में ॥ देमचनद राय चौधुरी" ठीक कहते 
हों कि पुराणों में समकालीन राजाओं को कभ्ी-करमी उत्तराविकारी बताया गया है तथा आम॑तों 
कं। उनका वंशज बनाया गया है। पौरव और इच्धाकु आदि पूर्ववंशों का संक्षिप्त वर्णन है, किन्तु, 
मगध वंश का बद्दघों से आरम्भ करके विस्तारपूर्ण वर्णन पाया जाता है ओर आवश्यकतानुधार 
सपकालीन राजाओं का भी उसमें अलग से वर्णान है या राज़ेप में उनका उछ्वेन है ।! 


अभय से विजीत प्रद्योत्त 
विश्विसार शिशुनाग वंश का पंचम राज। है ओर यदि प्रद्योत ने विश्विद्वार के काल में 
राज्य आरम्भ किग्रा तो शिशुनाग के भौ पूर्व प्रथोत का वर्णन असंगत है। प्ेवल नामों की 
समानता से ही पुराणों की वंशपरम्परा तोइने का कोई कारण नहीं दै, जिससे हम दोनों वंशों की 
एक सानें। प्रद्योतों के पूर्व धददथों ने मगध में राज्य किया। फिर इन दोनों बंशों के बीच का 
बंश प्रयोत मजा किस प्रकार अबन्ती में राज्य करेगा £ रेपसन का खुफाव* है कि अवम्ती वंश 
ने सगध को भी मात कर दिया ओर मगध के ऊपर श्रपता प्रभुत्व स्थापित क्रिया; इसीसे यहाँ 
पर भगव का वर्सान है। यह असंभत प्रतीत होता है; क्योंकि विम्बियार के काल में भी [ जिसका 
समकालीन प्रयोत्त (चण्ड) था ] मंगध अपनी उन्नति पर था और किसीके सामने ऋुकने को 
बह तैयार मे था । प्रद्योत्त जिम्बियार को देव3 कहकर सम्बोधित करता है। 
कुमारपाल प्रतिवोध में उज्जयित्री के प्रयोत की ऋषा४ड है। इस कथा के अनुसार संग 
का राजकुमार अभय प्रद्योत को बंदी बनाता है। इसने प्रथोत का मानमर्दव दिया था जिफके 
चरण पर उज्यिनी में चौदह राजा शिर कुकाते थे। अयोत ने श्रे णिक् के कुमार अभय के पिता 
के चरणों पर शिर नवाया | इहद्रथ वेश से लैकर मौर्या तक मगध का सुर्य प्रचगढ हुप से भारत 
सकता रह।, अतः पुराणों में सगव के ही कप्रायत वंशों का वर्गान होगा। श्रत: यहाँ 
पर प्रश्नोत बेश का वर्णन तभी थुक्तियुक्त होगा यदि इस वंश ने मगध में राज्य किया हो । 


अच्त:काक 
देवदत रामक्ृष्ण भराडारकर० निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं-.(क) मगन की शक्ति 
छुप्प्राय हो चली थी। अबन्‍्ती के प्रयोत का पितारा चमक रहा था, जिसने मगध का विधाश 
केया, अतः बृहृद्रथों और शिशुनागों के बीच गढ़वब़भाला हो गया | इस अन्‍्तःकाल की वे प्रदोत- 
बश से नहीं; किस्तु घजयों से पूरा करते हैं । (सर) बुहृदर्थों के बार मगष में यथाशीघ्र प्रश्नोतवश 
फा-राज्य हुआ । 


4. पालिटिकल्न हिस्‍्छी भाफ पे शियंद इणिडिया ( तृतीय संस्वाश्ण ) प्र० ९१ । 

२, कमित्रज्ञ हिस्ठी आफ इश्डिया भाग १ पू० ३११ | 

#, विजय प्टिक ० ३२७१ ( राहुल संस्करण ) । 

४. परदारशसन विषये प्रश्योत कथा, शोसप्रभाचाय॑ का कुम्रारपाक्ष प्रतिब्ोध, प्लुन्ि 
जिमराजविजय सम्पादित, १६२० (प्रथकवाड़ सीरीज) भाग १9, छु० ७६०४३ । 
९, कारसाइकेद वोष्चल भार ३ घु० ७४६ | 

६, धार्जिएर पुक १४8 । 


। पटक ४ 200, ६ / 


] ४ 
चतुदुश अध्याय हक 


दोनों प्रद्योत्तों के पिता 

पुराणों के अनुवार प्रथोवत का पिता पुलक था। किन्तु कथाप्तरित्यागर के अमुतार 
चराड' पज्जोत का पिया जयसेन था। चराइपजोत की बंशावल्ी इस प्रकार है--महद्झ वर्मन, 
जयसन, मद्दारसस (< चगढ प्रद्योत) । तिव्बती" परम्परा पज्जोत को अनम्त नेमी का पुत्र बताता 
है गौर इसके अनुपार पश्जोत का जन्म ठीक उत्ती दिन हुआ जिम दिन भगवान्‌ बुद्ध का जन्म 
हुआ । संभवत:, पज्जोत के पिता का ठीक नाम अनन्त नेगी था। और जयप्रेन केवल विहंद 
जिम्त प्रकार पश्जोत का विश महान थार । अधिकांश कथापरित्सागर में ऐतिहासिक चाम 
ठीऊ ही पाये जाते हैं । अतः यदि हम इस ठीक मार्ने तो स्वीकार करना पड़ेग। कि अवन्ती का 
राजा पदोत अपने पौराणिक संशक राजा से मिन्‍न है । 

दीर्घ चारायएुर बातकृपिता पुल्क का घनिष्ट विन्न था। चारायए ने राजगही पाने में 
पुलक की सहायता की । किन्तु, पालक्ष अपने गुरु दीं चारायण का अपमान करना चाहता था; 
अतः चारायण ने शजमाता के कहने से मगध त्याग दिया, इधलिए पुलक की नयवजित कह्दा 
गया है। शतः अर्थशात्ष निश्वययूत्रक सिद्ध करता है कि मगध के प्रद्योत वंश में पाञक नामक 
राजा राज करता था । ; 

उत्तराधिकारी 


दोनों प्रथोतों के उत्तराधिक्रारियों का नाम सचमुच एक ही है यानी पालक । भातव 
प्रथोत्त के संभवत: ज्येष्ठ पुत्र की गोपाल चालक ( लघुगोपाल ) कहता है, किस्तु मच्छुकटिक" 
गोपाक्षक का अर्थ गायों का चरवाहा समसता है। कथासरित्सागर६ प्रथोत दो पुत्रों का माम 
पाक्षक और भोपाल बतलाता है | 

भगम के पालक का उत्तराधिकारी विशाजयूप था, जियका ज्ञात पुराणों के प्रिया अन्य 
प्रग्धकारों को नहीं है । सीतानाथ प्रधान इस विशाश्षयूप को पालक का पुत्र तथा काशीप्रवाद 
जायसवाल* आर्यक का पुत्र बतलाते हैं। किन्तु इसके लिए वे प्रगाण नहीं देते । अवन्ती के 
पालक के उत्तराधिकारी के विषय में घोर मतभेद है। जैन प्न्थक्रार इस विषय में मौन हैं। 
पाशक भद्दाकर+ था। जनता ने उसे गद्दी से हटाकर गोपाल के पुत्र आयंक को कारायगार से 
शाकर गद्दी पर विठाया। कथासरित्सागर अवब्त वर्दन को पालक का पुत्र बतलाता है। किन्तु, 
इससे यह स्पष्ट नहीं है कि पालक का राज्य किस प्रकार नष्ट हुआ और अवम्तिवरद्धन अपने 
पिता की शृत्यु के चाद, गद्दी पर केसे बैठा । अतः अबंन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय 











१, कृ० ० सा० ११०४५ | 

९. शाकहिक्क छ० १७ । 

है, अरधशार अध्याय १६ दीका भिछ्ठ परभम्ति दौकां । 

9, हवे चरित ६ ( छु० १३८ ) शच्छु घास तथा शंकर टीका । 
' ह, ऋषछुकदिक १००५ | * 

६, इक बासवदधा अंक ६ |. 

७ कं सब सा अध्याय ३१११ 

८. आबीच भारत वंशावती ६० ११४ । 

8, ज० बि० डु० हिंए झीं० भाग $ 9० ६०५ ) 


६६ प्राक् भौथ बिंदार 


में. निम्नलिक्षित निष्कर्ष निकाला जा सकता दै--( के) इसका कोई उत्तराविकारी न थां। 
(ख ) घोर विप्तव से उसका राज्य नष्ट हुआ और उसके बाद अन्य वंश का राज्य आरभ हो 
गया श्रौर ( ग ) पालक के बाद झवन्ति वर्मा शांति से गद्दी बैठा, किन्तु इसके संबन्ध में हमें कुछ 
भी ज्ञान नहीं है । 

किन्तु मगध के पात्षक् का उत्तराबिकारी उसी वंश का है। उसका पुत्र शांति से गद्दी पर 
बैठता दै, गिप्तका नाम है विशाजयुप न कि भ्रवम्तिवर्कन । जैनों के अजुसार अवन्ति पालक ने 
६० वर्ष राज्य किया, किन्तु भगव के पालक ने २४ वर्ष ही राज्य क्रिया । 

भारतवर्ष में वंशों का नाम प्रायः प्रथम राजा के नाम से आरंभ होता दे, यथा ऐक्त्राइ, 
ऐल, पौरव , बाहंद्रथ, गुपतवंश इत्यादि । अवन्ती का चंणडप्रय्योत इक वंश का प्रथम राजा न था 
अत; यह प्रदयोत बंश का संस्थापक नहीं हो सकता । 


राज्यवर्ष 

सभी पुराणों में प्रशोत का राज्यकाल २३ वर्ष बताया गया है। अवन्‍्ती के प्रथोत्त का 
राज्यकाल बहुत दीघ है, क्योंकि वह उसी दिन पेदा हुआ, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ 
था। वह विग्बतार का समकालीन और उसका मित्र था। विश्बवार ने ५१ वर्ष राज्य किया। 
जब विभ्वक्षार को उसके पुत्र अजातशत्रु ( राज्यकाल ३९ वर्ष ) ने बच किया तब प्रश्नोत ने 
राजगृह्‌ पर आक्रमण की तैयारी की । 

अजातशत्रु के वाइ दर्शक गद्दी पर बैठा जिसके राज्य के पूर्व काल में अवश्य ही चर 
प्रधोत्त अबँती में शासन करता था । अतः चरड प्रयोत्त का काल अतिदीष इ्ोना चादिए। 
इसके राज्य काल हैं। विम्बसार, अजातशत्रु एवं दर्शक के समस्त राज्यकाल के कुछ भाग 
पम्मिलित हैं । संभवत: इसने ८० वर्ष से अधिक राज्य किया ( ५१ ५ ३२५-*“* ) और 
इसकी आयु १०० वर्ष से भी अधिक थी ( ८० वर्ष धुड् का जोबन काल 4- २४ (३६०५) +- 
दर्शक के राज्यकाल का अंश )। किन्तु मगथ के प्रद्योत ने केवल २३ वर्ष ही राज्य किया । 
झतः यह मानना दृवाभाविक है कि मगध एवं श्रवंती के प्रधोत एवं पालक में नाम साइश्य के 
सिवा कुछ भी समता नहीं है । 

सभी पुराण एक मत हैं. कि पुलक ने अपने स्वामी की हृत्या की और अपने पुत्र की 
गही पर बिठाया। मत्य्य, वायु और अहांड स्वामी का नाम नहीं बतलाते। विष्णु और 
भागवत्त के अलुपार स्वामी का साम रिपुल्जय था जो मगध के बृहद्॒थ पेश का अंतिम राजों था। 
भगघ के राजा की इत्या कर के प्रथोत को मगध की गह्ी पर बिठाया जाना स्वाभाविक्त दै,स 
कि अबँती की गद्दी पर। विष्णु और मरागवत शधंती का उल्लेख नहीं करते। अतः यह 
मानना होगा कि प्रद्योत का अभिषेक मगन में हुआ, न कि अच॑ती में । 


पाठ विश्लेषण 


पॉजियर के अनुतार भत्य्य का साधारण पाठ है 'अवन्तिषुः, किन्तु, मध्त्य की चार 
इस्तलिवियों का ( एफ०, जी०, जे७ के०) पाठ है अवन्धुषु । 





3. के० खूब सा० ३१४- ३ । 
२. इणिडयत एंटिकववेरी १६१४ पु० ३१३ । 
३. पाजिंदर छ० १६. 


चअतुदंश अध्याय 8७ 


इसमे (जे) मत्स्यपुराण बहुमूल्य हैँ; क्योंकि इपमें विशिष्ट प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं. जो 
स्पष्टतः प्राचीन" है। अन्य किसी सी पुराण में 'अवन्तिषु? नहीं पाया जाता | श्रह्माणढ का पाठ है 
अवर्तिषरः । वायु के भी छः्प्रन्थों का पाठ यही है। अतः अवन्तिषु को सामान्‍य पा मानने में 
भूल सममभी जा सकती (३ ) वायु का पाठ है अवर्गिषु। यह ग्र'य श्रत्यन्त बहुमृह्य 
है; क्योंकि इमें मुद्रित संस्करण से विशिज्न अनेक पाठ है । अतः मत्त्य ( जे ) और वाद (६ ) 
गनों का ही प्राचीन पाठ झवन्तिष्रः नहीं है। अवर्णितर भर अवतिमु का अर्ण प्रायः एक ही 
है-बिना बंधुओं के । अपितु पुराणों में अवन्ती में? के लिए यह पा5 पौराणिक प्रथा* 
विभिन्न प्रतीत होता है। पुराणों में नगर को प्कड करने के लिए एकवचन का प्रश्ोग हुआ है 
ले कि बहुवचन का । अतः यदि “अपस्तीश शुद्ध पाठ होता तो प्रयोग 'आव॑त्यार मिलता, न कि 
शबन्तिषु । अवन्तिष्ठ॒ के प्रतिकूज अनेक प्रामाणिक आधार है । गत: अपन्तिठ्ु पाठ अशुद्ध है 
ओर इसका शुक्नहूप द्वेल्लशबनस्थुपु अवशिपु या अबर्निषः जैसा आगे के पाठ विश्लेषण 
से ज्ञात होगा। 

साधारणतः वायु और मत्स्य के चार गन्‍्यों ( सी, डी, $, एन. ) का पाठ है--भीगे- 
दग्रेपु । (४) वायु का पाठ है--रीतिद्वोन्रेषु, किस्तु तरद्दाशद का पाठ है बीरहस्तृप'। मत्य् 
$ केयद भुद्दित संस्करण का पाठ है--वीतिहोत्रेंष । किन्व, पुराणों के पाठ का एकमत हैं 
बीतहोन पु--जिनके यज्ञ समाप्त हो चुक्े--वया बीरइन्तृपु ( ब्र्माएड का पाठ )-शत्रुओं के 
माशक; क्योंकि वायु (जी) कहता है कि थे सभी राजा बड़े शक्तिशाली थे .-."एते मद्दाबल।॥ सर्वे 
अतः, यह प्रतीत होता है कि ये बाहंद्रथ राजा महान यशक्र्तता और वीर थे। बीतहोत्र का 
बीनिहोम्र तथा अवशिषु का शवस्तिषु पाठ आगक है। प्राचीन पाठ इस प्रकार प्रतीत होता है-»« 

[इद्थेष्वतीतेषु. वीतहोत्रे प्ववशिषु । इसका श््थे द्ोगा--( मद्दायज्ञों के करनेवाले 
पुद्गथ राजा के मिर्व'श हों जाने पर ) अवर्गिु मालवा में एक नदी का भी नाम" है| पंभवत।, 
अरम का यह भी कारण हो सकता है । 

पुराणों के अचुसार महापद्म ने २० वीतिहोनों का वाश क्रिया । प्रद्मीतों ने श्रवन्ती के 
बीतिद्दोत्रों का नाश करके राज्य नहीं हदप लिया । अतः, हम कह सकते हैं कि मगघ के 
प्रयोत धंश का अवग्ती से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 

| बंश । 

वेयक्षिक राजाओं की वर्ष-संझ्या का योग और वंश के कुछ राजाशों की भुक्क तंख्य 

सीक-ठीक मिलती है। इनका थोग १३१४८ वर्ष है। इन पांच राजाओं का म्रध्यमान ३० वर्ष 
लगभग अधथीत्‌ २७-६ चर्ष प्रतिराज है। 

बुददथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय ५० वर्ष राज्य करने के बार बहुत इंद्ध दो गया 
था। उद्का कीई उत्तराधिक्षारी न था। उसके मंत्री पुलक्ष ने छुल से अपने स्वामी की हत्या. 
क० छुँ० २१६५ में की। उसने स्वयं गहदी पंर बैठने की अपेक्षा राजा की एक मात्र क्या से अपने 


१, परार्जिशह पु० औ१ ) 

९ उुक्नी करो 5 नगिरिनओ, पुरिकायों, मेकबायवा, पश्मचावत्याँ, अधुरायां-वसवन्न संग 
ध्तूबनक्षय प्रयुक्त हैं। पाजिंदर 6० १४०१४,७३- ४-६ ९०४ हे देख | 

है, प्राकशडय पुराण दफदेफ | ' 

क्जे 


श्द प्राह झौयेबिद्दार 


घुन्न प्रयोत का विवाह) करना दिया ओर अपने पुत्र तथा राजा के जामाता की मगध' की गझ्ी 
पर विठा दिया । ढाका विश्ववियालय पुष्तऋ-भंडार के ब्रह्माशह की दृस्तलिपि के अनुसार 
मुनिक अपने पुत्र को राजा बसाकर स्वयं राज्य करने लगा। 

सभी पुराणों के अनुसार पुल्क ने अपने कात के ज्न्रियों का मान-मर्देन करके खुल्तस- 
खुल्ला अपने पुत्र प्रयोत की मगध का राजा! बनाया । वह नयवर्जित काम साधनेवाला था। 
वह पदेशिक नीति में चतुर था और पढ़ोध के राजाश्ओं को भी उम्रने अपने वश में किया | वह 
महाव्‌ धार्मिक और पुरुष श्रेष्ठ था ( नरोत्तम )। इसने २३ वर्ष राज्य किया । 

प्रयोत के उत्तराधिकारी पुत्र पालक ने २४ वर्ष राज्य किया । मत्स्य के अनुसार गद्ी पर 
बैठने के समय वह बहुत छोटा था। पालक के पुत्र (तत्पुत्र-भागवत) विशाखयूप ने ५.० वर्ष राज्य 
किया । पुराणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सूयक विशाखयूप का पुत्र था। सुर्यक्ष के बाद उसका 
पुत्र नन्दिवद्धोन गद्दी पर बैठा ओर उसने २० वर्ष तक शज्य किया | वायु का एक संस्करण इसे 
पवत्तिबद्धन! कहता है। जायबबाल के मत में शिशुनामवंश का नन्दिवद्ध न ही वर्तिवद्ध नव है । 
थह विचार मान्य नहीं हो सकता ; क्योंकि पुराणों के अनुसार नन्दिवद्ध न प्रयोत बंश का है । 
बाहों के प्रथोत वंश का सूर्य क० सें० २३६६ में अस्त दो गया और तब शिशुनागों 
का रए्यीदय हुआ | 





नारायण शास्त्री का शंकर काला का परिशिष्ठ ९, 'कलियुरराजशुसारंते! 
के शांघार पर ) 
ह ३१२. इशिस्यन हिस्दोरिकल ऋाटरली, $६३० पू० १७८ हश्तक्षित्षित प्रम्ध संब्या 
१३६ हू० ३७९०४ सुझणा कर पुश्रम्सिविच्याथ स्थय॑ शातथे करिष्यति |! 


प्थदश अध्याय 
शेशनाग बंश 


प्राचीन भारत में शिशुनाग शब्द स्वप्रथम बात्मीकि रामायण में पाया जाता है। पह्ोँ 
उत्होश्ष है कि ऋष्यमृक पर्वत की रक्षा शिशुनाय करते थे। किन्तु, यह कहना कठिन है कि 
यहाँ शिशुनाग किसी जाति के लिए या छोटे सर्पो के लिए अथवा छोटे हाथियों के लिए प्रयुक्त है । 
डाक्टर सुविमलचर सरकार के मत में रामायण कालीन वानर जाति के शिशुनाग और मगभ के 
इतिहास के शिशुनाग राजा एक ही वंश के हैं. । शिशुनाग उन बानरों? में से थे, जिन्होंने उुप्रीव 
का साथ दिया और जो अ्रपने रण-कोराल के कारण विश्वस्त5 माने जाते थे | 

दुधरों का मत है कि शिशुनाग विदेशी थे और भारत में एलाम४ से आये ६ इरित कृष्णा 
द्वेव ने इस मत" का पूर्णा विश्लेषण किया है। मिल्ल के बाइसब्रें वंश के राजा जैदा कि उनके साम 

सिद्ध होता है, वेदेशिक थे। शेशंक ( शिशुनाक था शर्शांक ) प्रथम ने बंश की स्थापना की | 

इस बंश के लोग पृव एशिया* से आये । इव वंश के अनेक राजाशों के माम के अंत में शिशुलाक 
है, जो कम-पे-कम चार बार पाया जाता है। अन्य नाम भी एशियाई हैं। अत: यह प्रतीत 
द्वोता है कि शेशुनाग वहुत पहले ही छुटूर तक पील चुझे थे । वे भारत में बाहर से न आये दोंगे 
क्योंकि जब कमी कोई भी जाति बादर ये थाती है तब सबका स्पष्ट लेख मिलता है जैता कि 
शाकद्वीपीय * जाह्मयणों के बारे में मिलता है। 

भहावंशरीका< स्पष्ट कहती है कि शिशुनाण का जब्म बेशाली में एक लिच्छुवी राजा की 
वेश्या की कुल्ति पे हुआ । इस बालक को घूरे पर फ्रँक दिया गया। एक मसागराज हयकी 


अकीज--++ 


4. रामायण ३१०७३०२६-३२५ । 
३, संस्कृत मैं बानर शब्द का प्र्थ जंगली होता है। बारे ( बने स्व ) राति 
खाइतीलि बानरः ' 
है, सरकार पू० १०२९-४६ | 
एलाम मरेश श्रोरोश्सि व टाइम्रिस नदी के बीच भारत से छोकर फारस की खाड़ी 
तक फल्ा था । इसकी राजधानी सूछा थी । कल्नि संचत्‌ ३४४ या खुंछ पु 
8४७ में इस राष्य का विधाश ही गया । 
४, जल आफ अमेरिकित शोदियंदक्ष सोसायटी १8२२९ घृ० ३१8४-७० “सारत. 
व्‌ पचास! । ह 
..... 5 इनसायज्लोपीडिया बिटानिया। भाग £ पृ० ८६ ( एकादश संस्करण ) । 
. ७, देवी भागवत्र ८-१३ । 
&, पाती संशाकोष-सुसुनाग । 


थू ४७ भा भौय गिदार 


रक्त कर रहा था। प्रातः लीग एकत्र होकर तमाशा देवने दंगे आर कहने लगे 'शिक्ष' है, अत 
इस बालक का नाम शिशुनाग पद्मा। इस बालक का पादन-पोयण मंत्री के पुत्र ने किया 
जागयबात * के मत में शुद्धह्आ शिशुनाक है ; शिशुनाग प्राकृत हत है। शिशुवाक 
का अर्थ होता है छोटा स्वर्ग और शिशुनाव का खींचातानी से यह अर्थ कर ग्रकते हैं-« 
पैद्रारा रखित बालक | दोनों शुद्ध गंस्कृत शब्द हैं ओर हमें एकग्रा अन्य हप को स्वीकार 
करने रा कोई निश्चित प्रमाए नहीं है । 


राजाओं की संख्या 

वंश का वर्रान करने में प्रायः तुष्छ राजा छोड़ दिये जाते हैं। कभी-कभी शेखक की 
भूत से लाभ राजएप या दोनों इबर-उबर हो जाते हैं। कभी-कभी विभिन्न पुराणों में एक ही 
राजा के विभिश विशेषगा या विमद पाये जाते हैं. तथा उन राजाओं के नाम सौ विभिश प्रद्यार से 
लिखे जाते हैं । पार्जियर * के सत में दृसवंश के राजाओं की सँख्या दूश है। किन्तु, विभिन्न 
पाठ इस प्रकार हैं| मत्य्य (सी, जी, एफ, एम) ओर वायु ( सी, जी ) दशदौ; मह्त्य (६) 
दर्शबेते व ब्रह्माएड दशवेते । इस प्रकार हम खेखक की भूण से द्वादश (१९ ) के अनेक छूप 
पाते हैं। अतः हस सिश्वययूवंक कह सकते है कि थारंस में दादश ही शुद्ध पाठ था न कि देश 
आर राजाओं की संख्या भी १९ दी दे न कि दश ; क्योंकि बौद्ध घाहित्य से हमें शीर दो नए 
राजाओं के नाम अनिरुद्ध शोर भुणछ मिलते हैं । 


भवत वर्ष योग 


पाजिदर 5 के मत में इस वंश के राजाओं का काल १६३ वष होता है, किन्तु, पाजिटर 
द्वारा स्वीकृत राजाओं का भुक्नवर्ष योग ३३० वर्ष ४ होता है। पार्जियर के विचार में... 

“शतानि त्रीणि वर्णणि पष्ठि वर्षाणि कानितु” का अर्थ सौ, तीम, का४ ( १६३ ) धर्ष 
होगा, यदि हम इस पाठ का प्राकृत पद्धति से अर्थ करें | साहित्यिक रंस्कृय में जे ही इसका शर्थ 
३६० वध हो | अपितु, राज्य वष की गसंगातित हंख्या ३१६३१ मै! किल्‍्यु ३६० उशर्थश्य 
संख्या प्रतीत होती है । 

वायु का साधारण पाठ है--शतानि त्रीशि वर्षाणि द्विपप्मम्यधिकानितु | बाथु के पाठ 
का यदि हम शद्ध संस्कृत साहित्य फे अनुसार अर्थ लगावें तो इसका अर्थ होगा ३६२ वर्ष । पार्जिटर 
का यह मत कि पुराण पहले प्राक्ृत में शिखे गये थे, चित्य ऐै। यदि ऐसा भाव भी किया 
जाय तो भी यह्द तक युक्कष नहीं प्रतीत होता कि शत का प्रयोग बहुवचन में क्यों हुआ, यदि ४ 
स्वल पर बहुबंबत वाच्छित ने था। वायु और विष्णु में ३६२ यर्थ पाया जाता है। यथ्षपि मत्त्ण 
ग्क्षाणढ श्र भागवत में ३६० वर्ष ही मिलता है । ३६२ वर्ष यधातथ्य केन्सु ३६० बंध 
गोलमदील है। श्रता, दम मुक्तराजवर्ष ३६२ ही स्वीकर करना चाहिए, जो विभिश्न पुराणों 





मे, छ० वि० 8० रि० स्रो० १-६ ७-८६ जायश्वातल का शिशुमाग चैश ! 
है५ पाजिटर पू० २१ रिप्एणो ४४ | 
३, कल्षिपार पु० ६३ 


'.. १, एं शियंद हणिजयन हिस्टोरिकल हू छिशन थु० इक ? 


पश्बंध खंध्याय १०३१ 


पाठों के इंतुलन से प्राप्त होता हैं | प्राय/ ३००० वर्षों में बार-बार सकल करने से वैयक्िक 
संख्या विकृत हो गई है। किन्तु सोमाग्यवश कुछ जिपियों में अब सी शुद्ध संख्याए मिल जाती 
हैं ओर हमें इनको शुद्धता को परोद्या फे लिए पालि साहित्य से भी सहायता मिल जाती है। 
अपितु, पाजिटर के अछुतार अतिराज हम २० वर्ष का मध्यमान लें ते शिशुनागवंश के 
राजाओं का कांस २०० वर्ष होगा म कि १६३ वर्ष । किस्तु, यदि हम प्रतिरात ३० वर्ष 
मध्यमान से तो १९ राजाशों के लिए ३६२ व प्राय: ठोक-ठीक वेठ जाता है। 
बंश 

हेमचलऋ राय चौधरी" के मत में हर्यक्ष कु के त्रिग्विधार के बाद अजातशत्रु। उदयी, 
अनिरुद्ध, सुणछ और नागदासक थे राजा गद्ढी पर वठे। ये सभी राजा हर्यश्ववैश के थे । 
हर्यझूर्मश के बाद शिशुनागवबंश का राज्य हुआ जिसझा प्रथम राजा था शिशुवाम । शिशुनाग के 
बाद कालाशीक ओर उसके देश पुत्रों ने एक साथ राज्य किया। शाय चौधरी का यह संत 
प्रयोत पहेली के वक्‍कर में फेस गया है । यह बतलाया जा चुका है कि उज्जगिनी का प्रयोतरव॑श 
भगघ के प्रथोत राजाओं के कई शती बाद हुआ । राय जबौधुरी यह रपट नहीं बतलाते कि 
यहाँ क्रिस पैतृक प्लिंहासन का उल्लेख है ; किम्ठु गेगर साफ शब्दों में कहता है कि बिम्बिसार 
इस बंश का संस्थापक ले था। अश्ववोप के हथेक्ष कुप्त का शाब्दिक अर्थ द्ोता हैल्‍ूबद बंश 
जिसका शाजचिह्न पिंह हो । तिब्बती परम्परा भी इस व्याख्या की पुष्टि करती है। पिंद चिह्र 
इसलिए चुना गया कि शिशुनामर्वश का बेशाली से घनिष्ठ रंवेंत्व था और सिशुताग का भी 
पालन-पीषण वैशाली में ही हुआ था। अतः राय चौधुरी का मत मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि 
पुराणों के अनुसार विम्विधार शशुवागबंश का था शीर शिशुताग ने ही अपने थाम से वंश 
घबल्लाथा, शिसका नह अर्थ राजा था। 

पुराणों में शिशुनाग के बशर्णों को चतबांबव कहा गया है । बन्धु तीन अकार के होते 
है...आत्मवंधु, पितृरबध् और मातृबधु | रूपकों में ल्री का रात श्याता साथी होने के कार 
छगेक गालियों को सहता है। अतः बगल: इसी कारण बगबध्धु और जुत्वन्यु भी निम्ताथे में 
प्रयुक्त होने लगे । 

बंशराजगण 
१, शिशुनाग 


प्रथोनवैशी राज अगिय हो गये थे; क्योंकि उन्होंन वात यही पर अधिकार किया था' 

और संभवतः उसको कोई भी उत्तराविकारी ने था। अतः यह संभव है कि मगधबाडियों ने . 

शी के राजा को निर्मत्रित किया हो कि वे जाकर रिक्त पिंद्ासम की चलावें । काशी से शिशुनाग 
बुत बलगभद लाने ना सल्वेश नहीं है। शातः शिशुनाण ने प्रयोत वेश के केवल यश का ही, भे कि 
हे #_सिश तन | अपन पत्र एिसाश को काशी का सह पर बढाया और 





केका, पंरिफछेतद ४२३ 


| शा वे शिर्चंद ६ सियह घ्रृ० 7288]. - 





१७१ प्राढ सौय॑ बिहार 


गिरिबज को अपनी र/जधानी बनाया। देवरत्त रामकृष्ण भंडारकर" के विचार में इसका, यद्द 
ताथये है कि शिशुनाग केवल कोक्नल का दी नहीं, किन्तु अवम्ती का भी स्वामी है। गया 
तथा इसका और मी तात्पय होता है कि शिशुनाग ने कोपल और अवम्ती के बीच वत्सराज 
को अपने राज्य में मिल्ला लिया । अतः शिशुनांग एक प्रकार से पंजाब और राजस्थान को छोड़कर 
थारे उत्तर भारत का राजा हो गया.। मंहावंध डीका* के अनुसार कुद्ध जनता ने चत्त मान 
शासक को गद्दी से हृदाकर शिशुनाग को गद्दो पर बेठाओ । इसने महावंशरे और दीवबंशए के 
झजुसार ऋमशः १८७ तथा १० वर्ष राज्य किया । पुराणों में एक मुक्त से इसका राज्य काल ४० 
वर्ष बतलाया गया है। विष्णुप्राण इसे शिशुनाम कहता हैं । इसने कलि से० १३७३ से क० सं& 
२५४१३ तक राज्य किया ।५ 


२, काकवर्ण 


शिशुनाग के पुत्र काकवर्णा के लिए यह स्वाभाविक था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 
मगण साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपना ध्यान पंजाब की ओर ले जाय । बाण कहता है... 

जिन यवनों को अपने पराक्रम से काकवर्णा ने पराजित किया था, वे यवच० कृत्रिम वायुवान 
पर क्रांकबर्ण को लेकर भाग गये तथा नगर के पाए में छुरे से उसका गला घोंढ डाला। इसपर 
शंकर अपनी टीका में कहते ईैं--काकृवर्ण ने यवनों को पराजित किया और कुछ यवरनों को 
उपहार रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन यवन्र अपने बायुयान पर राजा की अपने देश के 
गये ओर चहाँ उन्होंने उसका वध कर छाला । जिस स्थान पर काकवर्ण का बंध हुआ, उसे नगर 
बताया गया है | थह्ट नगर< काबुल नदी कै दक्षिण तट पर जलालाबाव के ब्रमीप ही झीक राज 





१, इण्डियन कसचए भाग १, ए१ १६ ) 

२, पाक्षी संझ्ञाकोप भाग ३, ७० ११६६ । 

४8, भ्रद्दार्चश ४०६ । 

8, दीएपेंश १४८ | 

है, विष्णुपुराण ४०१४-६8 । 

६. इर्षचरित-- पष्ठोच्छ घास तथा शंकर दीका । 

७, प्राच्य देश के कोगो ने ग्रौस देश-वासियों के विषय में प्रधानता शायोनियन 
ब्यापारियी के द्वारा ज्ञान आप्त किया जो एशिया साइनर के तट पर बल शये 
थे। औक के लिए दिवू में ( जेनेलिस १०-९३ ) जबन शब्द संस्कृत का यवन 
और भाधौव फारसी का यौना है। थद्द उस काञ का शोतक है जब विश्शासा 
का एक शरीक झत्तर प्रयोग होता था। द्ियाम्ता का प्रयोग खिंष् पूर्व ८८० मैं 
ही हु हो छुका था ! आकृत योन; यबन से नहीं बना है। यह दूसरे शब्द 
(()7) का रपाम्तर है। अह ४क द्वीप का नास है जो आयोजोब फ्रयुसा 
के पुत्र के नाल एर एढ़ा । एूच० जी० राचिद्सन का भारत शोर परिचसी दुनिया 
का झरपन्‍्त, ककता यूनिवर्सिटी येस। १६१६; पू० २० |... 

मं, मदुजाक दें, घ० १३४) एप हे 


छः 
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की राजघानी था। इस नगर का «उल्लेख एक खरोष्टी अमिलेख' में पाया जाता है। 

काऋवण की गांधार देश जीतने में अधिक केठिनाई न हुई ॥ श्रतः उसका राज्य सगध 
से काबुत घद्दी तक फेल गया । किन्तु, काकवर्ण की नृशंय इत्या के बाद ज्ञेमथर्म के निवेत 
राजत्व में मगध साम्राउ्र संकुचित हो गया और बिम्बियार कै कालतक सगध अपना पूर्ष॑ पभुत्व 
स्थापित न कर पक्का और बिम्बियार भी पंजाब की अविक्षत न कर सका। 

ब्रह्माण्ड १ पुराण में काकवर्ण राजा का उल्लेख है, जिसने कीकठ में राज्य किया। यह 
प्रजा का अत्यन्त ह्वितर्चितक था तथा ब्राह्मणों का विद्वेषी भी। भरने के समय उसे अपने राज्य 
तथा अवयस्क पुत्रों की घोर चिंता थी । अतः उसने अपने एक मित्र को अपने छोटे पुत्रों का 
संरक्षक नियत किया। विनेशचन्ध सरकार३ के मत में काकवर्ण को लेखक ने भूल से काककर्या 
लिख दिया है। भगण्डारकर काकवर्णा को कालाशोक बतलाते हैं । क्रित्तु, यह मानने में कठिनाई 
है; क्योंकि बौद्धों का कालाशोक सचमुच नन्दिवर्धन है ; वायु, मत्य्य और अद्याणड' के अजुसार इसने 
३६ बर्ष राज्य किया; किन्तु, मत्स्य के एक प्राचीन पाठ में हूसका राज्य २६ वर्ष बताया गया है 
जिसे जायसवाल स्वीकार करते हैं। इसने क० सं० २४१३ से २४३६ तक राज्य किया। 
पुराणों में काष्णिव्ण , शक्वर्ण और सब्श इसके नाम के विभिन्न रूप पाये जाते हैं । 


३, क्षेमधर्भन्‌ 


बोद्ध साहित्य से भी पौराणिक परम्परा की पुष्टि होती है | अ्रतः ज्षेमधर्मा को पुराणों 
के कांकवर्ण का उत्तराधिकारी मानना शअ्रसंगत ने होगा। कलियुग-राज-कताम्त में इसे जेपक 
कह्दा गया है. त्तथा इसका राज्य काल ९६ वर्ष बताया गया है । वायु और त्क्षाएड इसका 
राज्य काल ९० ही वर्ष बतलाते हैं, जिसे जायतवाल ने स्वीकार किया है; किग्तु मत्स्थपुराण में 
इसका राज्य काल ४० वर्ष बताया गया है, जिसे पार्जिटर स्वीकार करता है। इसे पुराणों में 


ज्लेमघन्वा और जक्षेमवर्मा कहा गया है। ' 


४, के मवित्‌ 


ताशानाथ* इसे 'क्ेम देखनेवाला” क्षेमदर्शी कहता है, जो पुराणों का ज्ेमवित्‌ 'ज्षेमजानमे 
बाला? हो सकता है और पौद्ध लेखक भी. इसे इधी नाम से जानते हैं । इसे छ्ेमधर्मा का घुत्र और 
उत्तराधिकारी बताया गया दै। ( तुलना करें---छेत्रथर्मज )। इसे फेत्रज्, ज्लेमानि, ज्षेमजित, 








4. कारपस इसकिपसनम्‌ इनडिकेरस भाग ३। भंश १, ६४ ४९ और ६८, झधुरा 
का पिंहध्वुज असिकेख । 
२, सध्यखणड ३६-३०-श६॥ 
है, हुशिडयम कल्चर, भात ७ ४० रेरैर | 2 । 
५, तारामाथ, घौरता से अपने खोत का उत्लेख कर अपनी ऐतिहासिक लुखि का हि 
रिचय देतां है। इसकी राजवंशायल्री पूर्ण है तथा इसमें श्रनेक नाम 
पाये जाते है जो अन्य आधारों से स्पष्ट नहीं हैं। यह घुछ घम्त का इतिहास है 
और जो वि० सँ० ३६३० - मैं (क्िखा शया था। देखें शणिव्येन ये टिक् री 
३६७४ थू० १०१ और ैै९१ 
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तथा छुत्नौज भी कहा गया है । (डी) मत्स्यघुराण इसका काश ५४ वर्ष बतलाता है | किन्सु सभी 
पुराणों में इसका राज्य काश ४० वर्ष बतताया गया है। विनयपिडिक को गिलगिए हृस्तलिपि 
के अनुसार इसका अन्य नाम सहापदूम तथा इसकी रानी का नाम विम्ता था। अतः इक्षके पुत्र 
का नाम विम्बिसार छुआ । 


५, बिम्बिसा 

बिम्विश्चार का जख्म कर से रघ्दरे में हुआ। बढ़ १६ वर्ष की अवरया में. क० सं« 
२४६६ में गही पर बेठा | कलि-सवत्‌ २४१४ में इसने सोद्ध धर्म की दीक्षा ली । यद ठीक से नहीं 
कहा जा प्कता कि बिम्बिसार क्षेमवित्‌ का पुत्र था; क्योंकि सिंह परम्परा में इसके पिता का 
नाम भटदि बताया गया हैं । तिव्बती परम्परा में इसके पिता की महापदुम और माता की बिम्बि 
बताया गया हैं। गद्दी पर बेंठने के पहले हसे राजगृह के एक गुदृस्थ के उद्यान का बड़ा चाय 
था। इस कुमार ने राजार होने पर इसे अपने अधिकार में ले लिया । 

उस काल के राजनीतिक ज्षेत्र में चार प्रधान राज्य भारत में थे । कोमल, वत्प, श्वबंती 
तथा मगध, जिनका शान प्रश्ेनजित्‌, उदयव, चयछ-परथोत और विम्बिसार करते थे। विम्थिसार 
ही मगध साथ्राज्य का वास्तविक संस्थापक था शोर इसने अपनी शक्ति कों और भी दृढ करने के 
लिए पाश्यंवरता राजाओं से वंबाहिक? सम्बन्ध कर जिया | प्रसेनजित की बहन कोबतदेवी का 
इसने पाणिप्रहण किया और इस विवाह से विम्विसार की काशी का प्रदेश मिला जिससे एक लाख 
मुद्रा की शाय कोसलदेवी को स्नानार्थ दी गई । शेशुनागों न काशी की रक्ता के लिए घोर यज् 
किया । किन्तु, तो भी चोेमकित के दुर्बल राज्य काल में कोतल के इच्चाकुवशियों ने काशी की 
॥पने अधिकार में कर ही किया । विवाह में वहेज के रूप में ही वाराणयी मिलती । यह राजनीतिक 
चाल थी। इसने गोपाल की श्रातृजा बासवी, चेटक राज की कन्या चेह्ाना और वेशाणी की 
नतेकी अम्बपाली का भी पाशिपीडन किया । श्रम्बपाली की कुच्ि ये ही अभय उत्यम्म हुआ। 
इन विवाहों के कारण मगध को उत्तर एवं पश्चिम में बढ़ने का खूब अवरार मिला । इसने अपना 
ध्यान पूर्व में छग की ओर बढ़ाया और छोटानागपुर के नागराजाओं की सहायता से अंग को 
भी आपने राज्य में भिल्ा सिया। छोटानागपुर के राजा के सी संधि हो गई । इस प्रकार उसके 
राज्य की सीमा! वंगोपसागर से काशी तथा ककंखणड' से गंगा के दक्षिण तथ तक फेल भई | 


परिवार 
बीडी के अचुसार अजातशत्रु की माता कोम्नल देवी विम्बिसार कौ पथ्महिषी थी। 
किन्तु, जैनों के अनुसार यद्द श्रेय कोखिक की माता चेल्लना को है, जो चेटक की कन्या थी । 
इतिहासकार कीणिक एवं अजातशत्र, की एक ही मानते हैं। जब श्रजञानशत्र' माता के गर्भ में 
था तब कोसल राजपुत्री के मन में अपने पति राजा विश्चियार की जांघ का खून पीने की जाससा 





टिक छु७ भरे । | 
श, हशिक्षमात्र पिस्योरिकल कारदश्ली, १8४४ पु० ४१३ पुसे आन गुणाका 
' थूक १७३ देखे । ' का 
॥, पुद्विस्ट इणिड्या, एुक् मे ) 


४. घुसजावक | 
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हुईं । शाजा ने इस बात को सुनकर लक्षृणाज्ञों से इसका अर्थ पूछा | तव पता चला कि देवी की 
कोश में जो प्राणी है, वह तुम्हें मारकर राज्य क्ैंगा । राजा ने कहा«यदि मेंस पुत्र मुझे सारकर 
राज्य लेगा तो इसमें क्या दोष है? उसने दाहिनी जाँच की श्र से फाढ़, सोने के कटोरे में खून 
लेकर देवी को पिलवाया। देवी ने स्रोचा---थदि मेरे पुत्र ने मेरे प्यारेषति का बंध किया तो सके 
ऐसे पुत्र से क्या जाम ? उतने गश्नपात करवाना चाहा। राजा ने देवी से कहा «»«भ्दे | मेरा पुत्र 
झुझे मारकर राज्य लेगा | में अजर अमर तो हूँ नहीं। मुझे पत्र स॒द्ष देखने दो ! फ़िर भी वह उद्यान 
में जाकर कोख मलवाने के लिए तैथार दी गईं। राजा को सालूम हुआ तो उसने उद्यान जाना 
रोझवा दिया । यथा समय देवी ने पुत्र जन्म दिया। सासकरण के दिन अजात होने १९ सी पिता 
के प्रति शत्रुता रखने के कारण उसका नाम श्रजातशत्रु दी रकला गया। 

विम्विसार की दूसरी रानी क्षेमा मइराज की दुह्ता थी। जलेमा को अपने रूप का इतना 
गधे था कि बह बुद्ध के पास जाने में हिचकियाती थी श्लि कहीं शुद्ध हमारे रूप की निन्‍्दा ने कर 
देँ। आद्विर वह बविध्ववनः में बुद्ध से मिली और भिक्षुकी हो गई। 

विम्वितार छजयिवी से भी पद्मावती नामक एक हुम्दरी वेश्या की से आया | चेक्लना के 
तीन पुत्र थे --कोशक, हृत्ल, वेहल्ल । बिम्बिसार के अन्य पुत्रों के नास दें--अभग, ननदिसेन, 
मेबकुमार, विगत, कोरम्न, सिलव, जयसेन और चुरड | चुराडी उत्की एक कन्या थी, जिसे उसने 
दहेज में ५०० रथ दिये थे । 

बृद्धभविति 
जा बिम्बिसार बुद्ध की अपना राज्य दान देना चाहता था; किन्तु बुद्ध ने उसे 

अध्वीकार कर दिया। जब ज्ञानःप्राप्ति के बाद बुद्ध राजणृह गये, तब बिविश्यार १५ नहुत३ 
गृहस्थों के याथ बुद्ध के अभिमन्‍द्न के लिए गया। विम्पवियार ने इध काल से लेकर जीवन पर्यन्त 
बौद्ध घर्म की उन्नति के लिए तन-मन-घन से सेवा की । अतिमास5 छा दिन विषय-भोग से 
मुक्त रहकर अपनी प्रजा को भी ऐसा ही करने का उपदेश देता था। 

बुद्ध के प्रति उसकी अट्टूट श्रद्धा थी । जब बुद्ध वेशाली जाने लगे, तब राजा मे. राजगृहू 
से गंगातड तक सड़क की अच्छी तरह मरम्मत करवा दी | प्रतियोजन पर उसने आरामग्रह 
बनवाया । सारे सा में घुटने तक रंग-विरंगे फूलों को बिछवा दिया। राजा स्वयं बुछ के साथ 
खरे, जिम्से भांग भें कष्ट न हों और भौवा जग तक नाव पर बुद्ध को विदाकर विदा किया। 
बुद्ध के बक्ते जाने पर शाजा ने उसके प्रत्यागसन की अतिक्षा में गंगा तंद पर खेमा छात्र दिया। 
फिर उसी ठार के साथ बुद्ध के साथ वे राजणूढ् को लौट गये । 


१, दिव्यान दान ४० €०६९६.। 
२ अनेक विद्वानों मे वेलुवन को बाँस का कु'ज समझा है; किस्तु चाहुटडडले के पाली 


शब्द कोष के अनुसार बेलुआ या बेल्लु का संस्कृत रूप घिरव दे । विलय कृत 
ह की सुगन्ध और खुबास तथा चन्दन आक्षेपर का शारीरिक आनन्द सर्वविदित है । 
' हू, मंदानारह कश्सप जातक ( संख्या $४४ ) पुक पर रु शून्य एखने से पक 
“  नहुत होता है। यहाँ राजा स्वयं प्रधान था तथां श्म शृहस्थ अज्ुयागी 
इसके सामने लुप्त भाव हो जाते थे; अतः वे शून्य के सम्ांच जाने पाये हैं । अतः 
 शांजा के साथ गे३६ व्यक्ति गये थे । ( १९ के श्८ ) | 
' ३, विनय पदक ० ७६ ( राहुल संस्काण ), तुझवा करें““मथु० ४०१९८। 
5. 


१०६ प्राछ् झोथे बिहार 


श्रेणिक ( विम्बितार ) जैन धर्म का भी उतना ही भक्त था। यह महान राजाओं का 
चिह्न है कि उनका अपना कोई घम्म नहीं होता । वे अपने राज्य के सभ्मी घर्मो एवं सम्परदायों को 
एक दृष्टि से देखते हैं और क्षमी का संरक्षण करते हैं । एक वार जब कड़ाके को सर्दों पढ़े रही थी 
तब श्र शिक चेह्ञना के साथ महावीर? की पूजा के लिए गया। इसके कुछ पुत्रों ( नन्दिशेन, 
प्ेघकुमार इत्यादि ) ने जैन-धर्म की दीज्ञा मी ली । 

समद्धि 

उपके राज्य का विस्तार ३०० थोजन था और इसमें ६०,००० भाम थे जिमके 
ग्रामीक ( मुखिया ) महती सभा में एकत्र होते थे | उपके राज्य में पोंच असंख्य धनवाे व्यक्ति 
( अमितसोग ) थे। प्रसेनजित के राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति न था। अत; प्रश्ेनजित, की 
प्रार्थना पर बिम्बिसार ने अपने यहाँ से एक मेगडक के पुत्र धन|जय को कोसलदेश * में भेज 
दिया । विम्बिसार अन्य राजाओं से भी मेत्री रखता था। यथा--तत्कशित्वा के पुक्कसति 
( पक्चशक्कि ) उज्जयिनी के पज्जोत एवं रोहक के रुद्ागण से । शोणकील्बिष और कोलिय 
इसके मंत्री थे तथा कुम्मघोष इसके कोपाध्यक्ष | जीवक इसका राजवंध था जिसने शाजा के नासूर 
शेग को शीघ्र ही अच्छा कर दिया। 

इसे पराव्रकेतु भी कहा गया है; अत! इसका मंडा ( पताका ) खेत था, जिसपर 
सिंह का लांछुन था हर्थड्टु3--- ( जिसे तिब्बती भाषा में 'सेनगेसमीपाई? कह्दा गया है )। जहाँ-तहाँ 
इसे सेमीय बिम्विसार कह्दा गया है । सेनीय का अथ होता हे--जियके बहुत अजुयायी हों या 
सेनीय गोत्र दो | विम्बिसार का अथ होता है--सुनहले रंग का | यदि सैनोय का शुरू झुपाम्तर 
शेणिकर माना जाय तो श्रेणिक विभ्विसार का अर्थ होगा>-सेनिक राजा ब्रिम्विसार । इस काल 
में राजगृह में कार्षापण सिक्का था। इसने सभी भिक्लुकों और संम्याध्तियों को निःशुरुक दी सदियों 
को पार करने का आदेश" दे रक्प्ा था। इसकी भी अपाधि* देवानुप्रिय थी। 


दुःखद अच्त 

शज! की सिलच अधिक प्रिय था| अतः राजा उसे युवराज बनाना चाहता था। किम्तु 
राजा का यह मनोरथ पूरा न हो सका। सिलव का घन होने को था ही कि मोग्गलान ने 
पहुँचकर उसकी रक्ता कर दी भौर वह मिन्नुक हो गया । किन्तु यह सचमुच घरणित बहुविवाह, 
बेध वेश्य[बत्ति और लंपटता का अभिशाफ था, जिसके कारण उसपर ये सारी आपत्तियाँ आई । 

संभवतः राजा के बूढ़े होने पर उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में बेमनस्य छिंड़ गया, 
जैसा कि शाहजहोँ के पुत्रों के बीच छि्ा था। इस युद्ध में देवदत्त इत्यादि की सहायता से 
अ्रजातशन्रु ने सधों को परास्त कर दिया । देवदत्त ने अजातशत्र से कद्दा--मद्दाराज | पूर्व कान 
में लोग दीघजीबी हुआ करते थे; किन्तु अब उनका जीवन अल्प होता है। संभव दे कि तुम 


मनन 


3. जिशश्िशलाकाचरित- पव ६ । 

४२, सलिनयपिदक छु० ४ै४७ | 

है, बुछ्ध-लारित ३१०३ । 

४. दिव्याचदान पु० १४६ । 

है, बह १६०१००॥। 
“मु, पगिडियन गै'टिकवेरी १०८१, पृ० १०८ पपसिक सूनत | 


प्रश्दृश अध्योक्त थे 


ग्राजीबन राजकप्ार ही रह जाओ ओर गद्दी पर बठने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त म हो। आअतः 
अपने पिता का बंध करके राजा बनो और में भगवान बुद्ध का वध करहे बुद्ध बस जाता हूँ ।? 
पंभवत; इस उत्तराधिकार युद्ध में अजातशत्रु का पढ़ा भारी रहा और वित्विसार ने 
आअजातशत्र, के पक्ष में गद्दी छोड़ दी । फिर भी देवदइत ने अजातशत्र को फठकारा और कहा 
कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा ही काम करते हो जैसे ढोशक में चूडा रख के ऊपर से चमड़ा मढ़ 
था जाता है। देवइत्त ने विम्वियार की हत्या करने को अजातशत्र को प्रोत्माहित किया । 

जिस प्रशार शोरंगजेच ने अबने पिता शाहजद्ाँ को मारने का यत्त किया था, उ्यी 
प्रकार अजातशत्र ने भी अयने पिता को दान-दाने के लिए तरसाकर मारते का निश्वय किया। 
बिम्बिज्यार को तप्त गृह में बनी कर दिया गग्या ओर अज्ञातशत्र' की माँ की छोड़फ़र और 
सबको विम्बियार के पास जाने से मना कर दिया गया। इस भारतीय सारी ले अपने ६७ वर्षोंय 
बृद्ध पति की निरंतर सेवा को जिस प्रकार “जहानारा? अपने पिता की स्रेवा यमुना तट के हु में 
करती थी । स्वयं भूव्री रहकर यह अयने पति को बेदी ग्रह में खिल्लाती थी; किन्तु अन्त में 
इसे अपने पति के पास जाने से रोक दिया गया। 

तब विम्विधार ध्यातावस्थित चित्त से अयने कमरे में अमण करके पर्धय ज्यतीत करने 
लगा। अजावधत्र. ने नापितों को विम्वित्ार के पा भेजा कि जाकर उत्का पर चीर दो, घाव 
में नमक और सीबू डालों और फिर उम्रपर तप्त अंगार रजो। विम्वियार ने चूँ तक भी ने की । 
नापितों ने मनमानी की ओर तब बह शीघ्र ही चल बधा* । 

जैन परम्परा3 में दोष को स्थुन बताने का प्रगत्व क्िय्रा गया है; किख्ु मूल घटना में 
अन्तर नहीं पह़ता कि पुत्र ही पिता की हत्या का कारण था। बिम्बितार की झत्यु के छुत्ठ ही 
दिनों बाद अजातशत्र, की माता भी सर गई ओर उसके बाद कोसल से फिर युद्ध छिढ़ गया। 

राज्यवर्ष 

मत्यय पुराण इसका राजकास २८ बर्ष बतलाता है और शेंप २३ वर्ष विम्बियार और 
अजातशत्रु के सध्य काशवायनवंश के दो राजाओं को घुसेड़ कर & वर्ष कशवायन और १७ वर्ष 
भूमिमित्र के शिए बताया गया दै। मत्श्य पुराण की कई प्रतियों में विम्वियार के ठीक पू्े २४ 
वर्ष की संख्या भी संभवतः इसी अ्रप्त के कारण है। ( २८५ २४ ) ८४६ वर्ष । 

पाली ४ साहित्य में ब्रिम्बितार का जो राज्य-काल दिया है, व वर्ष संख्या हमें केवल 
मत्यपुराण के ही आधार पर मिलती है और इसी से हमें पूरे वंश की अुक-वर्षसंख्या १६२ 
प्राप्त होती है । पुराणों में इसे विधिसार, विश्ठुदार तथा विभ्ध्य सेव सी कहा गया है । 


६. अजातश्षत्र' .. 
अजातशन्न ने बुद्ध की भी हत्या करवाने के प्रयास में चुद के अगर शिष्य" और कर 
शत्रू देवदश की बहुविधि सहादता की। किस्तु, झंत्र में ऋजातशन्र की पश्चात्ताप हुआ, उसने 


१ 


सके 5 पक भा इइट थागों ४० हुए प४३ । 


भर पाक्षहिक्ष जु७0 ४०७८ दूं 


$, स्ी० जे शाह का छि्ठी श्राप जनक ।...#.... . 2 0५8 0 


४ अदादा। २, १४ । 


4६. खब्पहाक्ष आइक र धर )। 





७७ भाछ झौथ बिहार 


अपनी भुरतें स्वीकार कीं तथा क० से० १५०७४ में उसने बोद्ध घर्म की दीज्षा ले सी। अब से वह 
बौद्ध धर्म का पक्का समर्थक बब गया । जब्न बुद्ध का निर्वाण) क० सं॑० १५४८ में ही गया, तब 
अजातशत्र के मंत्रियों ने यह दुःखद समाचार राजा को शीघ्र न खुनाया ; क्योंकि हो पकता था कि 
इस दुःखद संवाद से उसके हृदय पर महान्‌ आधात पहुँचता और बह मर जाता । पछि, इस 
संबाद की सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ और उसने अपने दूतों को बुद्ध के भग्नावशेष का भाग 
कैने की भेजा | निर्वाण के दो मास बाद ही राज-संरत्तण मे बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद्‌ हुई, 
डिसमें सम्मिलित मिन्लुओं को अजातशत्र ने यथाशक्कि सहायता और सेवा की । 

प्रेनजित्‌ू राजा के पिता भद्दाकोशल ने बिम्बिधार राजा को अपनी कन्या कीसश देवी 
व्याइने के समय उसके स्तानचूर्ण के मूल्य में उसे काशी गाँव दिया था। अजातशन्रु के 
प्रिता की हत्या करने पर कोसल देवी भी शोकामिभूत द्ोकर मर गई | तब प्रसेनजित ने 
सोचा--नमें इस पिशु-घातक को काशी गाँव नहीं दूं गा। उस गाँव के कारण उन दोनों का समस- 
सम्रय पर युद्ध होता रहा । अजाशत्र तरुण था, प्रसेनजित था| बढ़ा । 

अजातशत्रू. को पकड़ने के लिए प्रसेनजित्‌ ने पव॑त के श्र चल में दो पर्वतों की झट में 
मनुष्यों को छिपा आगे दुर्धे सेना दिखाई । फिर शत्र, को पर्वत में पा प्रवेश मार्ग को बन्द कर 
दिया। इस प्रकार आगे और पीछे दोनों ओर पवेत की ओट से कूदकर शोर मचाते हुए उसे घेर 
लिया जैसे जाल में मछली । प्रसेनजित ने इस्र प्रकार का शकटव्युद्द बना अजातशत्र्‌ को बन्दी किया 
ओर पुनः अपनी कन्या बजिर कुमारी को भांजे से ब्याह दिया ओर स्नानमूह्य रुवरूप पुनः 
काशी गाँव देकर बिदा किया | 


बुद्ध को सत्यु के एक वर्ष पूर्वा अजातशत्र ने अपने भंत्री वस्सकार को घुद्ध के पाव 
भेजा कि लिच्छुवियों पर आ्राकमण करने में मुझे कहाँ तक सफलता मिल्लेगी। लिच्छनियों के 
विनाश का कारण ( क० सं० ९४७६ में ) वषकार ही था। 


धम्मपद्‌ टीका? के अनलुश्ार अजातशत्रु ते ४०० निमम्धों को दुग के श्रॉगन में कमर 
भर गढ़े छोदकर गड़वा दिया और सब के वर उतरवा दिये ; फ्योंकि इन्होंने भोगह्लान की 
हत्या के लिए लोगों की उकयाया था। 


स्मिथड का भत है कि अजातशत्रु ने अपनी विजयेना प्राकृतिक सीमा द्विमावल की 
तशाई तक पहुँचाई और इस काल से गंगा नदी से लेकर हिमालय तक का सारा भाग मगध के 
अधीन हो गया। किन्तु, मंजुश्ी सूज कब्प७ के अनुसार वह अंग और मगघ का राजा था शौर 
उसका राज्य वाराणसी से वशाली तक फेला हुआ था । 


3. छुत्र निर्वाण के विभिन्न ४ण तिथियों के विषय में देखें, हिंदुस्तावी १8४० 
' - शु० रेन्‍शव । 
२. बढ़की सूकर जातक देखें। व्यूह तीन प्रकार के होते हैं--पद्सध्यूह, चकब्यूह, 
शकंदब्यूह ।. 
'है, धममापद ६,६६९, पालीशब्द कोष १,झे४ । 
. ४. छ्ञी हिस्टी झाफ इल्िया एुण बेछ। 
: * शायसवाज्ञ का इऑ्दीरियल द्विस्द्ी पू० ३०१ 
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भूत्ति 


पढने की दो मूर्तियाँ जो आजकल कलकतें के भारतीय प्रदर्शन-गृद में हैं. तथा मथुरा 
पुरातत्व प्रदर्शन की पारखम मूत्ति, थक्ञों की है ( जैा कि पूर्व पुरातत्त्ववेत्ता मानते थे ) या शिशु 
नागवंशी राजाओं की है, इस विषय में बहुत मतभेद है। लोगों ने दूखरे मत का इस आधार पर 
खंडन किया है कि इत मूर्तियों पर राजाओं के साम नहीं पाये जाते । अमियचन्द गांगुती* का 
भत है कि ये मूत्तियोँ पू्वदेश के प्रिय मतिभद यक्त के इतनी मिलती-जुलती है कि यतज्ों के 
सिंधा राजाओं की भूत्ति हो ही नहीं सकती । जायसबाल के मत में इनके अक्तुर अतिप्राचीन हैं 
तथा अशोक कालीन अलछुरों से इनों विचित्र विभिन्‍नता है | अपितु पारखम मरति के अभिलेश 
में एक शिशुनाग राजा का नाम पाया जाता है, जिपके दो नाम कुणिक और अजातशत्र इसपर 
उत्कीर्ण हैं। अतः यह राजा कौ प्रतिमूर्ति है जो राजमूततिशाला में प॑प्रह के लिए बनाई गई 
थी । जायबवाल के पाठ और व्याख्या को सैद्धान्तिक रूप में दरप्रसाद शास्त्री, गौरीशंकर 
दीराचेंद झओमा तथा राखालदास बनी इत्यादि धुरंघरों ने स्वीकार किया। आइनिद भारती 
इतिहास के जम्मदाता विसेंट आर स्मिथ ने इस गहन विषय पर जायसवाल से एकमत प्रकट 
किया । स्मिथ के विचार में ये सरतियाँ प्रा मौय हैं तथा संभवत: वि० पू० ३४० के बाद की 
नहीं दे, तथा इनओ बत्कीरय अभिलेश्व उसी काल के हैं जब ये भूत्तियाँ बची थीं। किन्तु, वारनेट, 
रामप्रसाद चन्दा* का मत इस विद्धान्त से मेल चद्दीं खाता | विभिन्‍न विद्वानों के प्राप्त विभिव्न 
पाठों से कोई श्र्थ नहीं निकलता, किन्तु, जायसवाल का पाठ अत्यत्त खुघद है. झौर इससे हमें 
शिशुनागर्वश के इतिहास के पुननिर्माण में बड़ी सरह्ायता मिलती है। हेमचन राय चौधरी के 
मत में इस प्रश्न को अभी पूर्णाहप के सुलझा हुआ लहीं समझना चाहिए। अभी तक जो 
परम्परा चली आ रही है कि थे मूरत्तियाँ यक्षों की हैं, उसमें शंका यह है कि दमें इसका शान 
नहीं है कि ये यज्ञ कोन थे, यद्यति मंजनीमूलकर्प कविष्क और उसके बंशनों की यज्ञ बतलाता 
है। क्रिग्तु यह वंश प्रथा शत्ती विक्रम में हुआ और इन मूर्तियों पर उत्कीर्ण अक्षर और 
उनके पालिश से स्पष्ट है कि ये मूतियाँ प्राठ मौर्य काल की हैं । 

जायसबाल3 के अजुसार अजातशत्रु को इय मूर्ति पर निम्नलिक्षित पाठ४ उत्कीर्ण हैं । 
निगद प्रसेनि अजा (। ) सत्तू राजो ( सि) (६ ) र कुनिक से वसि लगो मगव सासू राज 

४ २० (थ ) १० (६ )४८ (दिया हि )। 

इसका अर्थ होता है सिशत प्रगति अजातशत्र राजा थी कुणिक्त सेवसिलाग जगधार्ना 
राजा २४ (वर्ष ) ८ मात १० दिन ( राज्यकाल ) | ह 

१. साइने रिव्यू अक्टूबर, १8१६॥ 

३२. जल डिपा्दमेनट आफ लेदसे भाग हे, प० ४०-।४७ चार म्राचीय 

 अक्षसूत्तियाँ। है 

३, जा थिं० छ० हि० सो० भाग है छु० १७३ आजातणनत्तु कुृणिक की सूत्ति । 

४. पायक्ष के अजुसा: इसदा पार इस प्रकार हे | ६ नि ) भदुपुगरिन ( कस 
अथ'पि कुलि ( के ) ये बाखिना ( जी मिच केव 9 कंता / ४ 
स्देत कोनो पढ़सा है ह 
आओ भद पुर रिंका ग रम छाथ देते वा मि ना योसतकेन कता । 


११७ प्राछ भौय बिहार 


स्वर्गवासी श्रेणिक का वंशज राजा अजातशत्रु थी कृणिक मंगध-वाियों का 
सेवसिनागवंशी राजा जिसने २० वर्ष ८ समाप्त १० दिन राज्य किया। 

यदि हम इस अभिलेव में बुदछ संवत्‌ मानें तो यह प्रतीत होगा है कि अज[तशत्र्‌ ने 
भगवान्‌ बुद्ध का अस्ौम भक्त होने के कारण इस्र मुत्ति को अपनी झूत्यु के कुछ वर्ष पहले हो 
बनबाकर तैयार करवाया और उपयुक्त अभिलेख भी उसकी झत्यु के बा३ शीघ्र ही उत्कोर्ण 
हुआ | क०७ से० ( १५५८ + २४ ) २५८४ का यह अमिलेश्व हो सकता है, यदि हम छुद्धनिवाश 
में १४ वर्ष जोड़ देँ। ओर रप८०१ में श्रजातशत्र का राज्य समाप्त हो गया। अतः हंग कह 
सकते हैं कि उत्कीय् होने के बाइ क० सं० ९४८३ में यह मूत्ति राममूत्तिशाला में भेज दी 
गई। संभवत:, कनिष्क के काल में यह मूर्ति मथुरा पहुँची; क्योंक्रि कनिष्क) अपने साथ अनेक 
उपहार भगघ से ले गया था । 


राज्यकाल 

ग्रद्याए॒ड और वायुपुराण के अचुयार श्रजातशत्र्‌ ने २५ बे राज्य किया जिसे पाजियर 
स्वीकार करता है । 

मत्थ्य, महावंध और बर्सी परम्परा के अनुसार इसमे ऋमशः २७,३९२ और ५५ वर्ष 
ज्य क्रिया । जायतवाल ब्रह्माण४ के आधार पर इसका राज्य वर्ष ३५ वर्ष मानते हैं; किन्तु हमे 
उनके शान के खोत का पता नहीं ॥ हस्तलिखित प्रति या किय्र पुराण संस्करण में उन्हें यह पाठ 
मिला १ किन्तु , पाजिटर द्वारा प्रस्तुत कल्तिपाठ में उ्लिखित किसी भी इृस्तक्षिपि या पुराण में 
यह पाठ नहीं मिरूता । अजातशत्र ने ३९ वर्ष राज्य किया; क्‍योंकि घुद्ध का निर्वात अजातशत्रु 
के आऊवे वर्ष में हुआ और अजातशत्र ने अपनी मूर्ति बुछ्विनिर्वाण के २७वें वर्ष में बनवा 
शोर शौघ्र ही उसकी मृत्यु के बाद उसपर अभिलेख भी उत्दीण हुआ। इसते क सं० १५४४० 
से रफ्ु८घर२ तक राज्य किया । 

आरमंजुधी मूतकहपर के अनुसार अजातशत्र, को झत्यु अद्ध रात्रि में गात्रज रोग 
( फोडें ) के कारण २६ दिन बीमार होने के बाद हुईं। महावंश भ्रम से कहता है कि इसके 
पुत्र ने इसका चध किया । 

७, दर्शक 

सीतानाथ प्रधान दर्शक्ष को छाॉँट देते हैं; क्योंकि बोद और जैन पछपपरा के अनुसार 
आजातशज्रु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयी था न कि दशेक्र। किस्तु, दर्शक का वारतबिद्ल 
अस्तित्व भाष के ( विक्रा् पूर्व चोथी शत्ती ) स्वप्रवासवदत्तम्‌ से लिछ है। जायसवाल के 
मत में पाली बाग दासक ही घुराशों का दर्शक्ष है। विनयपिडक का प्रधान दर्शक दक्षिण 
बीद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है और यह अपने नाम के अनुर्प राजा दासक का समकालीन है | 
इस श्रम से दूर रहने के लिए प्राचीन लेखकों ने राजाओं की विभिन्न बतामे के लिए उनका बंश 
नाम भी इन राजाओं के नाम के साथ जोड़ना आरम्भ किया ओर इसे शिकशुनागवंशी भागदायक 
कहने लगे। तारानाथ की वंशावली में यही दशक अजातशत्रु का पुत्र खुबाहु कहां गया है। 
,.. इसने वायु, मत्त्य, दीपबंश और ब्मों" परम्परा के अनुसार क्रमशः २५,४५,२४ तथा ४ वर्ण 





. $. कतिष्क का काल, कल्षिसंवत्‌ $७४४, अनाहस संकार इ स्वीट्यूड देखें । 
२, आयमसंजनी मूजकदंप ३९७-८। 
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राज्य किया। पिंहल परम्परा में भूल से इस राजा को सुगढ़ का पुत्र कद्दा गया है 
तथा बतलाया गया है कि जनता ने इसे गदी के हटाकर सुसुनाग को इसके स्थान पर 
राजा बनाया । * | 


भअगडारकर* सी दर्शक एवं नागदासक की समता मावते हैं; किस्तु वह भांस के 
कथानक को शंत्रा की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि यदि उदयन ने दर्शक की बहन पद्मावती 
का पाशिप्रहण किय्रा तो उदयन अवश्य ही कम के कम ५१६ वर्ष का होगा; क्योंकि उदयन 
झजातशत्र्‌ का पुत्र था। किन्तु, यदि एक ६० वर्ष के बूढ़े ने १६ वर्ष की छुन्दरी से विवाह किया 
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । राजा प्रसनजित्‌ अजातशत्र्‌ से युद्ध करके रणभूमि से लौटता है 
शोर एक सेठ की सुन्दरी पीडशी कम्पा का पाणिपीडन करता है जो स्वेच्छा से राजा की संगिनी 
होना चाहती थी। दर्शक अजातशत्रु का कनिष्ठ श्राता था तथा पद्मावती दर्शक की सबसे छोडी 
बहन थी । 


८ उदयी 


महावबंश के असुधार अजातशत्रु की द्वत्या उसके पुत्र उदग्रिसद्र ने को। किन्तु सथवि- 
रावती चरित कहता है कि अपने पिता अजातशत्रु की शत्यु के बाद उद्यी की थोर पथ्चात्ताप 
हुआ। इसलिए उसमे अपनी राजवानी अम्पाये पाउलिपुत्र को बदल दी। अजातशम्रु से 
लैकर नागदासक तक पितृदृत्या की कथा केवल अजातशनत्रु के दोष को पहाड़ बनाती है। 
झिन्तु, स्मिथ पार्थिया के इतिद्वा का उदाहरण देता दै जहाँ तीन राजकुमारों ने यही 
पर बैठकर एक दुरे के बाद अपने-अपने पिता की हत्या की है, यथा-«“भओोरोडस, फराउस चतुर्थ 
तथा फ्राटस पंचम । 


आजातशत्रु के बाद उदयी गद्दी पर न बेठा। अतः उद्यी के लिए अपने पिता अजात- 
शत्र का बब करना असंभव है । गर्गसंहिता में इसे पर्मात्मा कद्दा गया है। वायुपुराण 
की पुष्िः जैन परम्परा से भी होती है जहाँ कद्दा गया है कि उदयी ने अपने राजकाल के चतुर्थ 
चर्ष में क० सं० २६४० में पाटलीपुत्र की अपनी राजवानी बनाया | राज्य के विस्तार हो जाने 
पर प.८लिपुत्र ऐसे स्थान की राज्य के केन्द्र के लिए खुतना आवश्यक था। अपितु पॉवलिपुत्र 
गंगा और शोण के संगम. पर होने के कारण व्यापार का विशाल केख्र हो गया था तथाइश्की 
महत्ता युद्ध कौशल की दृष्टि से भी कमर न थी; क्योंकि प्रादलिपुत्र को अधिकृत करने के बाद 
सारे राज्य को हड़प लेना सरल था। इस राजा को एक राजकुमार ने सिज्लुक का वेष धारण 
करके श्रध कर दिया; क्योंकि उदयी ने उस राजकुमार के पिता को राजच्युत किया था। वा, 
ब्रह्म और मत्त्यपुराण के अशुसार इसमे ३३ वर्ष राज्य किया । बौद्ध साहित्य में इसे उदग्रिसद्र 


कहा गया है और राजकाश १६ वर्षो बताया गया है। अनिरुद भर छुगठ दो राजाओं का . 


जज 


काया उदय्री के राजकालय में राम्मिणित है। क्योंकि पुराणों में इसका राज वर्ष ३३. वर्ष 
१, कारमाइकल जेक्चसे, पू० ६६०७० । 
३, जातक ३े०४०५-० कै । 
३, करती हिस्दी आफ इण्डिया ( चतुर्थ संस्करण ) ४० ३६ टिप्पणी ३। 


११३ प्रा झौय बिहार 


तथा पाली साहित्य में १६ वर्ष ही है। ३३ वर्ष राजवर्ष रंख्या का विवरण इस प्रकार है| 





ख्द्यी १६ ब्षे 
अनिसद्ध ६ ५ 
सुएड धन 

कुल ३३ वर्ष 


बोद्ध-घर्म के प्रति इसकी प्रवणता थी शोर इसने बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध* करवाया। 
मूत्ति 
राजा उदयी की इस मूर्ति से शाब्ति, सौम्यता एवं विशालता अब भी ध८पकती है और 
यूहु प्राचीन भारतीय कला के उच्च आदर्शा में स्थान* पः सकती है । विहुजगत्‌ स्वर्गीय काशी 
प्रसाद जायसवाल का चिर ऋणी रहेगा ; क्‍योंकि उन्हीते ही इस मूर्ति की ठीक पहचान३ की जो 
इतने दिनों तक अज्ञात अवस्था में पड़ी थी । 
ये तीनों मूर्तियाँ४ एक ही प्रकार की हैं, सुचाद बनी हैँ तथा साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा 
लम्बी हैं। ये प्रायः सजीव मालूम होती हैं । केपत देवमू्ति की तरह आदश रूपिणी नहीं । 
अत; ये यज्ञ की मुज्तियाँ नहीं हो सकती । कालान्तर में लोग इसका ज्ञान भूल गये तो अप से इन्हें 
यु पुत्ति मानने लगे। कम-से-नऋम एक को लोगों ने इतिहास में नग्दिवद्ध न के नाम से स्मरण 
रखा, यधपि थक सूची में इस वाम का कोई यक्तु नहीं मिलता । 
जायसवाल का पा5" इस प्रकार दै--« 
भगे श्रचो छोनीघीशे 
( भगवान अज ज्ोणी अधीश ) एुथ्वी के स्वामी राजा अज था अजातशन्रु । 
स्थपति शास्त्र-विदों के अनुयार राजा छदयी की दो टडिढ्यों थीं। वह बालों की ऊपर 
चढ़ाकर संवारता था और दाढ़ी-मुछ सफाचट रखता था। मुत्ति के आधार पर हम काद्द सकते 
हैं कि वह छः फ्रीट लम्बा था। पुराणों में इसे अजद था अज भी कहां गया है। अज था 
उदयी दोनों का अर्थ सूय॑ होता है। इस गृत्ति में श्गार के प्रायः सभी चिह्न पाये जाते हैं 
जो कात्यायन ने वात्यों के लिए बतलाये5 हैँ । 
4, जायसवाल का गग्पिरियल्न हि्टी ० १०) 
२, कमिघम्त का झ्ारकियोब्राजिकक्ष सर्वे रिपोर्ट, भारा ६४ घू० २०४ | 
३, ० बिं० जञ० हि० सो० भाग ५ 
१, भारतीय मृतिक्ला रापकऋष्णदास रखित, काशी, १8६६ ये घं०, ० १४-१४ | 
९, चारनैद पढ़ता है। भगे अचे छुनिबि के । किन्तु इसके शथे के विषय में झोन 
है । रामप्रसाद चन्दा पढ़ते हैं| स | १ ) ग श्ष्छु निविक । इसका शथे करते . 
हैं। असंख्य घन का स्वामी अर्थात्‌ चेश्रवेण या छुप्ेर | ( देखें इणिडियम 
 एंविक्ररी ) १६१६, ४० ३८ । रमेशचन्द मजूसदार पढ़ते हैं-*गते ( प्ले १ ) 
केष्छुई (लि) ४०,४। ( लिच्छुचियों के ७४. वर्ष व्यतीत काश » देखें 
इंशिकयन प्‌ टिक्त री ३६१६ घुछ ३२३ ) ४ ' ' 
हू, ज० दि० डक हि० स्तो० १६१६ पूु० ४2४४-४६ इरप्रसाद शास्त्री का -केख 
शिशुनात मर्तियाँ। 


पृन्चिद अध्याय पृ 


९, अनिरुद्ध 


भहावंश" के अनुपार अनिरद्ध ने अपने पिता उदयी भद्दक का वध किया और इसका वध 
सुरुछ ले किया। भहावंश में सुखुनाग का राजकाल १८ वर्ष बताया गया है, यथ्पि दीप॑श में 
१० वर्ष है। इन १८ वर्षों में अनिरुद्ध के ५ वर्ष सन्िहित है। यह अनिरुद तारानाथ की 
वंशावली में महेख् है, जिसका राजवर्ष & चर्ष बताया गया है। 


१०, सुण्ड 

अंगुतर निक्राग्म में इसका राज्य पाठलिपुत्र में बताया गया है। अतः यह निश्चय 
पूर्वक उदयी के बाई भह्दी पर बैठा होगा । इसने पाटलिपुत्र नगर की मींव डाली। अपनी खली 
भद्द के मर जाने १९ यह एकदम हताश दो गया और रानी का झात शरीर इसने तेल में 
डुबा कर रक्‍खा। राजा का कोषाध्यक्ष डिंभक नारद को राजा के पास ले गया और तब इसका 
शोक दुर हुआ | इसे गद्दी से हटाकर लोगों ने नन्दिवर्दन ( « कालाशोक ) को गही पर बिठाया 
क्योंकि तारानाथ स्पष्ट कहते है कि चमस ( >»सुणड १ ) के १९ पुत्रों को ठकरा कर चग्पारण 
का कामाशोश्न भगध का राजा छुना गया । इसने ककि-संवत्‌ २६४२ से क० स० १९५० तक 
म्ििफ आठ वर्ष, राज्य किया। 


११, मन्दिवद्ध न 


यही ननिदिवर्दधन कासाशोक है; क्योंकि पाली साहित्य” के आधार पर द्वितीय बौख 
परिषद्‌ बुद्ध निर्वाण के १०० वर्ष बाद कालाशोक की संरक्षकता में हुई जो नन्दिवर्द्धन के राजकाल 
में पड़ता है। केवल तिब्बती परम्परा में द्वी यद्द परिषद्‌ शुद्ध-निर्वाण संवत्‌ १६० में बताई 
गई है। श्रपितु तारानाथ का कहना है कि यशः ने ७०० भिन्लुओं को वेशाली के 'कुछुमपुर' 
विद्वार में बुलाकर राजा पन्‍्दी के संरक्षण में सभा की। पाली भ्रन्यों में राजा को कालाशोक 
कह्दा गया है. तथा तारानाथ उसे नन्‍दी कहते हैँ । चंभवतः, वरद्धन ( बढ़ानेबाला ) उपाधि इसे 
इतिद्वायक्ारों ने बाद में दी। हेमचल कहते हैं कि उदयी के बाद गन्द गद्दी पर बैठा भौर 
इसका अभिषेक भहानिर्वाए के ६०वें वर्ष में हुआ । इस कारण नन्दिवाईन का राज्याधिकार 
कलिसंदत ( २५७४ 4-६० ) 5२६२४ में श्ारंभ हुआ तथा उदयी का राज्यकाल क० सै 
२६३४ में समाप्त हो गया। यदि दम अनिरुद्ध शोर सुणड' का अस्तित्व न भानें तो भी यद्द 
कहा जा सकता है कि न्दिवझ्धन सद्दावीर-शिर्वाण के लगभग ६७ वर्ष बाद ही राज्य 
करने छगा। . ह 
' यह द्वितीय परिषद्‌ वंशाली में बुद्ध-निर्वाए॥! के १०३ वर्ष बाद क» से० २६६५१ में 
हुआ जिया पापरिडयों की पराजय हुईं। दिव्यावदान में इसे सहुल्तिन्‌ ( « संहारिन < नाश 
करनेवाला ) कट्दा गया है। यह तारानाथ के दिये विशेषण ये मिलता है; क्योंकि इसे अनेक जीवों 
का विनाशक्न बताया गंगा है । 
काशीप्रयाद जायसवाल के संतरे में सुशझ ओर अनिरद्ध भन्‍्दी के बड़े साई थे । भागवत 
पुराण इसे पिता के नाम पर अजैय कहता है। मत्त्य और ब्रह्मणक में इसकी राज्य-बर्ष-संख्या 


किनज्डलललनलल | वी न तन्‍र जलन नानी नाना +त+-ऊ ५ “+-_>--_+० 


१, क्रद्ायेश ४-७ | 
२, जा० घि० हु० (० क्ो० भाग द धुष धण | 
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गोल-मटोल ४० वष दी गई है। किन्तु वायु इसका भुक्ततर्ष काल ४२ वर्ष देता है, जिसे असम 
संख्या होने के कारण में स्वीकार करने के योग्य सममता हूँ। 


मूत्ति 


इसकी भूत्ति पर निम्नलिखित पाठ" उत्की् पाया जाता है-सप खते बट भन्दि! (सर्वेक्षत्र 
वते नन्‍्दी )--सभी छत्रियों में प्रसुख नन्दि । सम्राट नन्‍दी उदयी की अपेक्षा कुछ लम्बा, मोटा, 
चौड़ा और तगढ़ा था। बर्त का अर्थ लोहा भी होता है और संभव दे कि थह उपाधि उसके 
माँ.घाप ने इसकी शारीरिक शक्ति के कारण दी हो । मूत्ति से ही इसकी विशाल शक्ति तथा लोहे के 
समान इपका शरीर स्पष्ट है। 


अभिलेखों की भाषा 


इन तीनों अभिलेखों की भाषा को अत्यन्त रूछु द्वोने पर भी पाली पर्मग्रम्थों की प्रधेलित 
भाषा कह सकते हैं। अतः एक देशीय भाषा* ही ( जिसे पाली, प्राकृत, अपभ्रश या सामधी जो 
भी कहें ) शिशुनाग राजश्रों की राजभाषा थी न कि संरक्षत । राजशेखर० ( नवमशती विक्रम ) 
भी कहता है कि सगध में शिशुनामक राजा ने अपने अन्तःपुर के लिए एक नियम बनाथा, 
जिसमें आठ अत्वर कठिन उच्चारण होने के कारण छोड दिये गये थे। ये आठ श्रक्षर हैं-- ८, 
४ छ, ढ, श, से, ६ तथा च । 
१, शखाह्नत्ास बनर्जी 'थ' के बदले ब' पढ़ते हैं। जञ० बि० ४० रि० सो ० भाग 
४, ए० २११ । 
शप्रप्रसादचग्दा पढ़ते हैं थे स (१) बते नब्दि। इशिड्यन पॉटिकरी, 
१६१8, छु० ९७ । 
रमेशचण्द सजमदार पढ़ते हैं--यसे स॑ वजिनम्‌, ७० यक्ष की भूर्त्ति जो बलिया के 
७० से वर्ष में बनी । 
शतः यह अभिलेख खुध संचत्‌ १८० ( ११० १-७० ) का है। ( हेस चण्ज शय 
का डायनेस्टिक हिस्द्ी आफ नदुने हृणिडया, भाग, $ ४० १६८ ) । पजुमदाए 
और चन्द्र के मत्त में ये मूरत्तियाँ कषाण काल की हैं ( हृणिड्यन ए दिक्कोरी ६०३, 
घु० दैऔै-१६ )। किल्‍्छुवि संवत्‌ का आरंस खु० सं० १॥० से प्ामने का 
कोई कारण नहीं दीख पड़ता | किन्तु यदि इस लिच्छुवी संबत्‌ ( यदि कोई 
ऐसा संचत्‌ म्रचलित था जो विवादास्पद है ) क्िष्छुवी-विभाश-काज्ष से क० 
सँ० २५७६ से भा तो कहा जा सकता है कि नन्दिवद्ध न की मूर्ति क० घाँ० 
२६४६ की है तथा उदयी की सू््ि क० सं० २६२० की है। इस कर्पना के 
अनुसार थे भूतियों निश्चित रूप हे भाक भीय काक्ष की कही जा सकती हैं | 
२, जनेत् अमेरिकन ओरियटल सोसाथदी १६१४, छु७ ७६ हक्तिकुरंण देव 
'. का जेख । 
३, काव्यप्रीमाँसा ए० १० ( गायकदाड झोरियट्ल सौरीज ) । 





पश्चद्‌ अध्याय थ१३४ 


१२, महानन्दी 


भविष्य पुराण" में इसे महानन्दी कहां गया है और कात्यायच का समकालीन बताया 
गया है। तारानाथ कहते हैं कि महाप्म का पिता नन्‍्द, पाणिनि का मित्र था तथा नन्‍्द ने 
पिशाचों के राजा पिलु की मी अपने वश में क्रिया था। अतः हम कद सकते हैं क्रि मद्दानम्दी 
का राजबीतिक अताप सुदूर पश्चिम भारत की सीमा तक विराजता था और तज्शित्षा तथा 
पाटलिपुत्र का सम्बन्ध बहुत ही श्रगाढ था। इसके राजकाल में पाटलिपुम्न में विद्वानों की परीक्षा 
होती थी । 

दिव्यावदान में सहलिय के बाद जो तुलकुचि नाम पाया जाता है, वद्दी मद्दानम्दी है। 
रेब्याबदान के छर्द प्रकरण में इसे तुरकुरि लिक्षा गया है। इस्रका रंस्कृत रूपान्तर तुरकुषि ही 
हो सकता है, जिक्षका अर्थ ढ्वोता है फुर्तीा शरीरवाला । हो सकता है कि यही इसका शड़कपन 
का नाम दो या उसके शरीर गठन के कारण ऐसा माम पड़ा हो । इससे ४३ वर्ष तक क० सैं० 

६६२ से २७३४ तक राज्य किया। 

महाभारत युद्ध के बाद हम सर्वत्र छोटे-छोटे राज्यों को बिखरा हुआ पाते हैं। उच्च 
महायुद्ध से साम्नाज्यवाद को गहरा घका लगा था। मजघ में भारतयुद्ध के बहुत पहले ही 
राजत्व स्थापित हो चुका था और युद्ध के एक सहक्ष वर्ष से अधिक्र दिनों तक वह चलता रहा, 
जो दिनानुदिन शक्तिशाली होता गया। पाश्व॑वत्तों राजाओं को छुचलकर साम्राज्य स्थापित करने 
की मनोद्षत्ति स्पष्ट दिखाई देती है । शासकों को अपने छोगे राज्य से संतोष नहीं दिल्लाई देता, 
किन्तु, सतत युद्ध और पड्यंत्र* चलता हुआ दीख पड़ता है । सीमाएँ परिवर्तित होती रहती हैं, 
राजाओं का वध होता है शोर कभीन्‍की गयराजों के नेता अधिक शक्तिशाली राजाश्रों के 
अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए संघ बनाते हैं। किन्तु, मदाशक्तिशाली राजाओं का सामना 
करने में वे अपनेरो निर्वल और असमर्थ पाते हैं । कालास्त्र में नन्‍्द प्राय; सारे भारत का एकच्छृन्र 
सम्रादू दो जाता है और अनेक शत्तियों तक केवल मगघ-पंश ही राज्य करते हुए प्रसिद्ध रहता है । 


' १, भविष्य पुराण २-६-३० । | 
२, अपने तथा एत्र के मित्र, असिन्त और उदास्ीन इस अकार छुशो को लिड़ाने के 
खपाय का नाम पदयन्न पढ़ । ह 2 दया 





बोडश अध्याय 
नन्‍्द-परीकिताभ्यन्तर-फाल 


निम्नलिखित श्लोक प्राय: सभी ऐतिद्दासिक पुराणों में कुछ पाठ-मेद के साथ पाया जाता है- 
महापक्मा" भिषेकान्तु + जन्म यावत्‌३ परीक्षितः: । 
आरम्य४ट गवतो अन्स थावज्ञन्दा-सिषेवनस्‌ 
एतद्‌"५ बषे* शहल्ला तु शत» पंश्चदशोत्तसूद । 
६ विष्णुप्राण, ४२४३३ ; भ्रीमक्रागवत १२१३६ ) 
पार्जियर महोदय उपयु क्व श्लोक के चतुथपराद में 'ज्ञेय॑प्बाशदुत्तरसू” पाठ स्वीकर करते 
हैं, और इसका श्रर्थ करते हैं+.....'अब मद्दापद्म के अभिषेक और परीक्षित्‌ के जन्म तक यह 
काल सचपुच १०५.० धर्ष जानता चाहिए? | 
उपयु क्व श्लोक मद्दाभारत-युद्ध तिथि निश्चित करने के लिए इतिहासकारों कौ एक पहेली 
है। अज्जु न का पुत्र अभिमन्यु कौरवों और पाराडवों के धीच युद्ध में अंत तक शड़ता छुआ 
बीरगति को प्राप्त हुआ। परीक्षिव्‌ उसका पुत्र था। इसी घुद्ध के समय अभिमन्यु की भार्या 
उत्तरा ने शोक के कारण गर्भ के छुछे मार में ही अपने प्राणपति की भ्त्यु सुनकर परीक्षित्‌ को 
जन्म दिया। इस अभिमन्यु को, सात मद्ारथियों ने मिलकर छु्त से वध किया। अभिमन्यु की 
दुखद झत्यु की कथा हिंदुओं में प्रसिद्ध हो गई । श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से परीक्षित्‌ को जीवित 
किया । श्रतः दो प्रसिद्ध घदनाएँ...-परीक्षित्‌ का जन्म और घर्मावतार गुधिष्ठिर का राज्याभिषेक- 





१, यह पाठ सत्स्य, चाथु और मह्माणड सें पाया जाता है। पम्रत्स्य-्महानन्द, 
बायु महादेव ८ सहापक्न । 

२३२, अदह्यायड--पेकान्तम्‌ | 

४, इसी अकार सत्य; चायु; मेह्याएब--जन्यथा वत्‌ । 

४, यह पीकि विष्णु श्ौर भागवत में है--यथा, आरश्यभ्वतो | 

॥, सत्य, एव; पुल, एस म्रह्य, पु ; विष्णु इत्यादि; पुतदु के रोशन संकेवाचर 
पार्जिदर के अन्ध में व्याख्यात है । 

8. सी, हू, एक, एन सत्स्य; पृथे ; भी प्रत्स्य, पूक । 

७, भागवत शत ; ] भागवत चतम ! 

मं, चाथु। नद्यायड, सी, हू, जे मत्त्य, शतोत्तरम; बी, मत्त्य, श्ोन्रयम्‌ ; थी, थू , 
सत्स्य, वी,पू, विष्णु पद्चशतोश्तरम्‌ । किन्तु ऐ घायु; विष्ण, भागवत) पत्लदशोच्तरम ! 

६, दि पुराण टेक्स्ट झाफ दि डायनेस्टीज आफ कलिएंज' पार्जिग्ट सम्पादित, 

. आवक्तफोड़े यूनिवर्सिंदी भेस, १६१४६, परू० ७४ । ह 


'बोडश खध्याय १३७ 


ऐतिहासिक तिथि निश्चित करने के लिए झत्यम्त उपयुक्त हुई' । उपर्युक्क श्लोक का अर्थ विभिन्‍न 
विछव।नों ने ५१५,५५४०,८४०)३४१,१०१५,१०४०,१११५,१५००,१४.०१,१५.० ३,१४१ ० भौोर 
२४५७० चर्ष किया हद ॥ 


पाजिटर का सिद्धान्त और सरकार की व्याख्या 


डाक्टर सुविमलचन सरकार" पाजिटर के शिष्य रह जखुझे हैं। इसी पार्जिशर ने 
'कलियुगवश? का यम्पादन क्रिया । अपने आचाय॑ के विद्धाग्त को पुष्ठ करने के लिए आप कहते 
हैं कवि तृतीय पाद में 'सहस् तु” को सहद्ाहू में पारिवर्तित कर दिया जाय, क्योंकि ऐसा करने 
सै पार्जिटर की तिथि ठीक बैठ जाती है, अन्यथा तु! पादपूरत्ति के प्रिवा किस्ती कार्य में नहीं 
श्राता और '्तुः के स्थान में “अद्धे” कर देने से पादपूर्ण भी हो जाता है भौर पार्णिदर के 
शनुकूल महामारत-युद्ध की तिथि भी श्रयेण ठीक हो जाती हढै। इस कहपना के आधार पर 
परीक्षित का जन्म था मद्राभारत अथवा महाभारतयुद्ध का प्रारंभ कलि-संवत्‌ २१ ७१ या विक्रम पृथे 
बछ३ ( शध्प+- ४१४ ) या कलिन्सवत्‌ २०३६ अथवा विक्रम पूर्चे ६५८ ( ३५८ + ५४४० ) में 
हुआ। क्योंश्षि बन्द का शमिषेक विं० पू० ३५८ में हुआ। इस के लिए डाक्टर सरकार 
समकालिक राजाओं के विनाश के लिए १० वर्ष अलग रखकर नम्दों का काल १०० वर्ष के 
बदले ६० वर्ष मानते हैं, यथपि उनके शुरु पाजिटर महोदय २० वर्ष अलग रख कर नन्‍्दों का 
भीगकाल ८० वर्ष ही मानते हैं। इस दिद्धान्त के माननेवाले चम्दशुप्त मौर्य का राज्यारोहण- 
काल स्लि० पू० ३६४ या विक्रम पूर्व २६८ वर्ष मानते हैं। २६८ में &० योग करने पे 
१५४८ वर्ष विं० पू० आ जाते हैं, जब नन्‍द का अभिषेक हुआ । पाजिटर के झतुत्वार महाभारत 
का युद्ध वि० पु० छज्३>े में हुआ। अतः यद्यपि डाक्टर सरकार के पाठ-भेद करने से दम 
पार्जियर के नियत किये हुए महाभारतयुद्ध काल के समीप पहुँच जाते हैं | यथा--वरि० पू७ बज 
था ६ ०८, तथापि दम उनझे शिष्य का पाठ-परिवर्तन रवीकार नहीं कर सकते; क्योंकि ऐसा पाठ 
भानमे के लिए इमारे पाथ कोई भी हस्तलिपि नहीं भर हमें अपने प़िद्धान्तों को गिद्ध करने के लिए 
पाठ-अट नहीं. करना चाहिए। ऐसा पाठश्रष्ट करनेवात्ना महापातकी साना गया है। अपितु 
जब प्राकृत पाठ से दी युक्त श्रथे निक्ल जाय तो दम व्यर्थ की खींचातावी क्यों करें १ उनके 
झामुपार पदसाईँ? का अथे ५०० हुआ और “पब्चोदशोत्तरं! का अर्थ १५ या पन्‍्चाशहुततर! 
का ४० हुआ, इस प्रकार इसका अर्थ ५१४ था ५४० हुआ ॥ 

. ८५० वर्ष का काल 

स्तगाँय ड० शामशात्री बहतें दें क्िपरीक्षित्‌ और नमद का आश्यन्तर काल भत्त्य 
पुराण के अब्यहार १४० वर्ष कन एक धहुछद॒प है, अथवा य५० वर्ष ( विलसनःअनृदित 
पत्रिष्पुए पुराण, भाग ३३६५४, ४० २३० ) समदेत; इस पाठ मे ज्ञेयं कै स्धान पर “न्यूनः 
पाठ ही, फिम्पू इसके वंश चर्ष-योग ठीक नहीं बठता । 0 88. 20% 4 8 पग2 


4. पृथ्ना काक्रिज्ञ के भूतपूर्व अध्याएक | 
५ किक हे कक 
२, रावायएम-- घंदिकयुर, मेसूर, ॥ढ०्छ प्ू० हर । 


१६७ प्राछ झौय बिहार 


जायसवाल की व्याख्या 


डाक्टर काशीप्रसाद जायय॒वाल" के विचार से जहाँ पुराणों में नंदामिषेक वर्ष के संबंध 
में महाभारत युद्ध तिथि की गणना की गईं है। वहाँ अंतिम नन्‍द से तात्पय नहीं; किन्तु मद्दानंद 
पै तात्पर्य है। थ्रह अभ्यंतर काल १०१४ वर्षो का है। वायु भर मत्त्यपुराण में कपशः: 
पहादेव और महापद्य के अभिषेक काल तक वह अभ्यंतर १०४० वर्षो का है ( वायु ३७।४०६ , 
मत्स्य २७३३४ )। अतः यह स्पष्ट है कि परीक्षित्‌ और महापद्य के तथा परीक्षित्‌ और नंद 
के आश्यंतर काल से परीक्षित और भद्दापा का आश्यंतर काल अधिक है (१०५० ओर 
१०१५, ) । अतः नम्द, मद्गापद्य के बाद का नहीं हो सकता; किन्तु नन्‍वबंश के आदि का होना 
बाहिए। वेक्टेश्वरप्रेस के अह्यरड पुराण के झंश्करण में नंद के स्थान पर महावंद पाठ है 
( ब्रझ्मागड ३३७४।२२६ )। अतः ब्रह्माराड, विष्णु ओर भसांगवत पुराणों में महानंर के अभिषेक 
काह्मतक आश्यंतर काल १०१५ वर्ष और वायु (- महादेव) और मत्स्य पुराणों में ( ८ महापद्य) 
महापश्य कालतक १०४० वर्ष बतलाया गया है । 


वियोग की व्याख्या 


अतः दोनों राजाओं के अभिषेक काल में ३५. वर्ष का अन्तर है (१०४०-१०१४ ) । 
पुराणों में महाननद का भोगकाल ४३ चर्ष दिया गया है--स्मरण रहे, महानरद् पाठ कहीं 
भी नहीं है, इस पाठ को बचात्‌ जायसवाल ने बिना किसी आधार के मान लिया है। विभिन्न 
पाठ दै--महानंदी (एन मत्त्य), महिन॑री ( एफ वायु ), या यहनंदी ( अक्ार॒क' )। जायसवाल 
शाठ वर्षो को व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करते हैं. ( ४३-३४ ८८ )। वह कहते हैँ कि महापद्म 
आठ वर्षों तक अभिभावक के रूप में सच्चा शासक्र रहा। वह मत्त्य के 'महापश्चामिषेद्ात्‌र का 
अथे करते हैं मद्गापद्र का अभिमावक्र के झप में अभिषेक, च कि राज! के रूप में । श्रपितु, 
वह महानंद की नंद दितीय कहकर पुकारते हैं, ओर छप्का राज्यारोहण कलिसंवत्‌ २६६२ में 
भानते हैं । अतः- 

नंद द्वितीय, राज्यकाल ३५ वर्ष, कलिसंवत्‌, २६६२ से २७२७ कलिसंबत्‌ तक ; 

नंदतृतीय | हा 

मंद चतुर्थ | राज्य काल ८ वर्ष, कलिसंवत्‌ ३७२७ से २७३४ क०सँ० तक; 

शअनीसअंवृयरक 


लंद्‌ पंचम < मद्दापदा, राज्यकाल ए८ वर्ष, ऋ सं० २७३४ से क० सं० १७६३ तक 

नन्‍द षष्ठ ( - सुमात्य लोभी ) राज्यकाल १२ वर्ष, क० सें० २७६३ से क० 

२७ ७५, तेक | 

डाक्टर जायसवाल पश्चाद्‌ भद्दभारत बृह्गथ बंश के लिए फेवल ६६७ वर्ष भानते हैं 
यद्यपि मेरे अनुधार उनका काल्न १००१ वर्ष है। वे शिशुनाग वंश को बाईदथों का उत्तरा 
घिकारी मानते हैं जो अयुक्ष है। पुराणों में शिशुनाग राजाओं का काल ३६० बर्ष है। 
जायसवाल जी ३६१ वंष ही रखते हैं, तथा जिस राजा के अभिषेक का वत्सेख किया है, उसे 
वे नंद वंश का नहीं; किन्तु शिशुनागवंश का राजा मानते हैं।. सभी पुराणों में स्पष्ठ लिखा 
है कि महानंद या महागद नंदवंश के प्रमस सुक्नाट का ग्रोतक है, जिसने आपने यभी समकालिक 





९ ज़िनुद बिहार घुछ उड़ीसा रिसन सोलायदी,? शाग 3, पु० ६०३ । 


पोडश अ्रध्याय ११६ 


नुपीं का नाश किया और अपने आठ पुत्रों के साथ मिलकर जिसके वश ने १०० वर्ष 
राज्य किया । 

किन्तु सबते आश्वयय की बात है अभिभावक का झमिपेक । भत्ता आज तक किसी ने 
झभिसावक के अभिषेक्त की भी सुना है, तथा भुक्त राजकाल-गणना में अमिमावक कांस भी 
सम्मिलित किया जाता है ! क्‍या संसार के इतिहाप्त में ऐसा सी कोई उदाहरण है जहाँ श्वयस्क 
के अभिभावक-काल को उसके भुक्ताज काल से अलग कर दिया गया हो?! तथाकमित 
अवयस्य राजा के संबंध में अभिभावक-काल मानने का हमारे पास क्या प्रमाण है. जिम्यक्े 
आधार पर अवयरक अनामनन्‍कषइ चतुर्थ के काल में अ्मिभावक्र काल माना जाय ! इप सूचना 
के लिए डाक्टर काशीप्रसाई जाययवाल की विचार॒वारा जानने में दम असमर्थ हैं । 

मुखोपाध्याय के २५०० वर्ष 

श्रीधीरेद्धनाथ सुद्ोपाश्थाय) इसका अथ २४०० (१००० 4-१९.०० ) वर्ष करते 
है। वह अपना श्र बोडलिशन पुस्तकालय के मत्त्यपुराण की एक ृस्तलिकि के आधार पर 
करते दे, जो पाजिदर को यूची की न॑० ६५ थी मत्स्य है। यहाँ सुलोपराष्याय के अचुसार 
पाठ इस प्रकार है --- 

'एयव सहरसा ते, शेय पम्चशतञ्रयस! । 

अत; पश्चातत्रथ का श्रथ १,५०० ( ५.०० 2८३ ) हुआ । वह नम्द का अभिषेक कलि 
संबत्‌ २,४०० में मानते हैं, अथवा बि० पू० ५४४ (३,०४४ -» २५४०० ) था ज़ि० 
पू७ ६०९ में। 

चन्दरगुप्त मौय का राज्यारोहण-काल क० सं० १७७६ है। ननन्‍्दर्वश ने १०० वर्ष राज्य 
किया, अतः नन्‍द्‌ का अधिरोहण काल क० सं७ ६६७६ है| नन्दवंश के पूर्वाधिकारी शिशुनाग 
वंश ने १६३१ वर्ष राज्य किया ( पाजिदर, ४० ६६ ), श्रतः शिशुनागों का काल क० सै० 
२४.१३ ( २६७६-१६३ ) में आरम्भ हुआ। इसके पहले अद्योतों का राज्य था । प्रभोत चैश 
के अस्तिस राजा नन्दिवद्ध त वे २० वर्ष राज्य किया, अत; वह २४६३ क० सें० में सिंदासन 
पर बेठा। शआतः सुल्ोपाध्यायजी के अनुप्तार पुराणों ने 'गोलसंख्या? में मन्‍द और परीक्षित्‌ का 
झाभ्यम्तर काल २,५०० बतलाया । घह २,५०० वर्षो फा निम्नलिखित प्रकार से ले जा देते हैं... 

इनके अलुधार बहृढदथों ने १,७२३ (१०००५-७२३ ) वर्ष राज्य किया। 
डपथोनिल्चियय से लेकर संदाकीततस तक भारतीय १४३ राजाओं के ६,०४२ वर्ष गिनते हैं, 
किन्तु, हम कालों में तीन बार गणराज्य स्थापित हो चुके थे ।*** "दूसरा ३०० वर्ष तथा अन्य 
१६० वर्षो का। ( मिक्रिउज्ष संपादित एरियन-वर्णित प्राचीव भारत, पू० २०२-४ ) अतः 
दो गणराज्यों का काल ४३० (३०० + १९० ) है, और यदि हम नन्दिवर्धन की हटा दे 
तो प्रयोतों का काल ११८ (१३ैघ-२० ) वर्ष है। अतः सबों कायोग २१६१ वर्ष 
( १७९३ ५०४२० १- ११८ ) हुआ और २३६ वर्ष (२५०००-२२६१ ) तृतीय गणराज्य 
की अवधि हुई । 

अपितु बह सममते हैं. कि---बहद्रथेस्वतीतेष वीतिद्ोमेस्ववन्तीषः पाठ बीतिहोन 
और मातवाँ का मंगथ में गणराज्य सूचित करता है। किन्तु इस दाठ को बीहकर जिया 
अर्थ उन्होंने अशुद्ध सममा है, कोई भी प्रमाण नहीं कि म्रगध में बीतिहोन्नों और मालब 


१, प्रदीप) धंगाली मासिक पत्रिका; भाद्र हैं पूछ $०*े०े |... 


१४० प्राक मौय बिहांर : 


का राज्य समका जाय । इस श्लोक का ठीक अर्थ हमने बृहृदर्थों के प्रकरण में किया है। ग्रीस 
का प्रमाण जो वह उपस्थित करते हैं, उससे यद्द स्पष्ट नहीं होता कि यह डायोनिस्तियत कौन है १ 
संद्राकीतसृ” कौन है; यह भी विवादास्पद है। 
यदि हम डायोनिस्रियसू की हरकुलीश ८ कृष्ण का पचीसयाँ पूर्वाधिकारी मानें तो शूर« 
सेलों का मगध में राज्य नहीं था, और संद्राकोतस मगघ में राज्य करता था। अपितु अपना 
अर्थ सिद्ध करने के लिए जो पाठ आप उपस्थित करते हैं. वह पाठ दढ्वी नहीं है। खत्यपाठ है 
शतोत्रयम” न कि 'शतत्रयम्‌? । पुराणों तथा जायसवाल इत्यादि आधुनिक विद्वानों ने सिद्ध कर 
दिया है कि शिशुनाग वंश का राज्य ३६१ था ३६२ वर्ष है, न कि १६३ वर्ष, जैसा कि 
पार्जिडर महोश्य कोष्ठ में संकेत करते हैं, भर सुवोपाध्याय जी मानते हैं । कभी तो आप 
ननन्‍्दवद्ध न को कलिसंबत्‌ ३४६३ में और कभी कलितंवत्‌ २४६६ में मानते हैं, जो युक्त नहीं 
शांत द्वोवा । सारे मगध के इतिद्वास में पुराणों ने कहीं भी गणराज्य का उत्वेख नहीं किया, 
औैधा कि अन्य प्रदेशों के विषय में किया गया है। अ्रतः इनका जिद्धान्त माननीय नहीं । 
पौराणिक टीकाकार 
सी पौराणिक टीकाकार इस श्लोक का अर्थ करने में चकरा गये हैं। वे अपनी बुद्धि 
के अनुआर यथारसंमव इसका स्पष्ट अभिप्राय निकालने का यत्न करते हैं| वे समभते हैं. कि 
इसका आर्थ १,४०० वर्ष होना चाहिए। दूसरा अर्थ नहीं किया जा सकता। भ्रीधर* के 
अजुयार १,११४ वर्ष का किसी प्रकार भी समाधान नहीं किया जा सकता। स्त्यतः परीक्षित्‌ 
झौर नम्द का आशभ्यंतर काल दो कम एक सहझ्र पाँच सो वर्ष या १४६८ वर्ष होता दे; 
क्योंकि नवम स्कन्व में कहा गया है कि परीक्षित्‌ के समकालिक मगध के सार्जारि से लेकर 
रिपुंजय तक २३ राजाओं ने १,००० वर्ष राज्य किया। अतः पाँच प्रग्नोतों का राज्य ११८५ 
वर्ष और शिशुनामों का काल १६० वर्ष होगा। 
श्री वीर राषवर्ण श्रीघर के तकों की आजत्ति करते हैं और कहते हैं म्लि यह श्लोक 
इस बात को सरुपष्ठ करने के लिए कहा गया है कि मेरे जन्म से कितने काल तक चब्धयंश का 
राज्य रहेगा। नन्‍द के अभिषेक का उल्लेख इसलिए किया गया है कि नन्‍दर के अमिषेक होते 
ही चन्दर्बश के राज्य का विचाश हो गया । इसका अर्थ १,११४ वर्ष है। " 
7 7, ज्ारतीय इतिहास के झ्ध्ययव का शिक्ान्यास!, हिन्दुस्तानी, जनवरी" 
सा्च १६४६ | 
२, ऋ्षियुगान्तर विशेर्ष वक्‍तुमाह-आर्स्येत्यादिना वर्ष, सहखा पञदशोसर्स। 
शर्त चेति कयाएि विवज्षयाबाॉतर संख्येयस।  घस्तुतः परीक्षिन्म॑दपरोर॑तर 
ह्ाम्याँ न्यूने वर्षाणां साथ सहज भवति ग्रतः परीक्षित काल शागर्च 
सार्जारिसारस्यथ -रिपुजयाँता द्वाविंशति राजानः सहर्श संवत्सर भोचपत्ति 
इस्युव्त लव सकस्चे ये बाहद्रथ भूपाला भाष्याः सहलख वत्सरेमिति। तत पर 
पञ्च अद्योत्तवा$ अध्त्रिशोत्तरंशत शिक्षुनागाश्व पष्ठ्य त्तशतत्रय॑स्रोत्चय लिन 
' पथिवी पित्यश्रीक्तत्वात---क्षीघर? । ह 
३, प्रजनत प्रसुपि बावती सोमवंश सम्माहि! कियान, काज़ो भविष्यतीत्यमित्रायप्रान 
जधयाहू । नत्दृतभिषेवत प्रयंस्तेत प्ोनपैशस्यामुदृत्तिरतों यावश्नन्द्रािपेखन- 
' सिल्युक्तण । एतइतरंचर्षारं पंजदशोक्तरंशतंप्इस चेत्यर्थ: की चीद शाधव | 


पोडश अच्याय ११॥ 


श्री श॒ुकदेव* के 'पिद्धान्त प्रदीप” के अबुसार इसका अर्थ दश शधिक एक सहक्ष वर्ष 
तथा पश्चगुणित शतवर्ष दै ; अतः इसका अर्थ १,५१० हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव अभिमस्यु 
का समकालिक था ओर सहदेव का पुत्र सार्जारि परिक्षित्‌ का समकालिक था, अतः बाहदइथ, 
पद्योत और शिशुनागों के भोगकाल का थोग ( १००० 4-१ ३८ +-३६० 9) १,४६५ होता 
है। शिशुनागवंश के नाश और नम्द के अभिषेक के मध्य में जो काल व्यतीत हुआ, उपका 
ध्यान रखने से ठीक काल का निश्चय हो जाता है। यदि पंच को पंचगुणित के रुप में श्र्थ 
न करे तो संख्या का विशैध होगा । 
ज्योतिष गणना का आक्षर 
पौराणिक बंशकारों को इस बात का ध्यान था कि कहीं कालास्तर में अर्थ की गढबंदौ 
न ही जाय, श्रतः उन्होंने दूसरी गणना की भी ध्यान में रखा, जिस्शे एक के द्वारा दुधरे की 
परीक्षा हो जाय--बह ज्यौतिष गणना थी । सभी शेखक इस विषय पर एकमत हैं कि परिचित 
के जन्म के समय सप्तपि-मंडल सधा सत्तत्र पर था और नत्द के समय बह पूर्वाषाढा नत्ृत्र में 
था | निम्भलिश्षित रज्लोक पुराणों में पाया जाता दै। ' 
प्यास्यन्ति यदाचेले पूर्वापा्श सहर्षयः । 
यदा मधाश्यों यास्यन्ति पूर्वापारं महषेया । 
वढ़ान॑दात्मस॒त्येष कलियृ दि गप्तिप्यति ॥ ( पा्जिदर, ४० ६१ ) 
जब ये सप्तषि मधा से पूर्वाषाढा को पहुँचेंगे तब नंद से शारंभ होकर यह कलियुग 
श्रधिक बढ जायगा (? रा | 
सप्तपिचाल 
सप्तर्षियों की वाल के सम्बन्ध में प्राचीम ज्योतिषकार* और पौराणिकों के विभिन्न 
मत हैं। काशी विश्वविद्यालय के गणित के प्रधान प्रोक्ेश्तर श्री वा० वि० बारजिकर जी कृपया 
सूचित करते हैं कि पथिव्री की धूरि आजकत प्रवेश उत्तरपु व की शोर झुक्की है। पूयिवी की 
चैनिक प्रगति के कारण सभी नक्षत्र धुवंतारे की परिक्रमा करते ज्ञात द्वोते हैं परथ्वी की 
अयन गति के कारण प्रगति की धूरि २४८६८ हेड ध्ष में २३१७ अंश का कोण बना छेती 
है। इससे स्वासाविक फल .निकल्षेशा कि आकाशमंडल के तारों की स्पष्ट चाल है और इसमें 
सप्तषिं-मंडल के श्रघान होने के कारण छोगों से इसे सप्तपि-मंडल की चाज सम्रफा। विभिन्न 
अयुतवर्षी में इनकी चाल का मिश्षय हुआ । ऋगन की गति डीक ज्ञात ने होने के कारण पर्प्तपि के 
' सथाव और दैनिक गति के पम्पस्ब में लोगों ने विधिन कह्पनाएँ! की | हि 
9, बर्षाणं प्रदल्का द्धोत्तर पशगुका शर्त्त चंतत्‌ दृशाविर्क परौदिवइल' घर्षाणों 
अवतीयथा । शमिमन्यु सम्रकाजों जरासंचसुत्ः  शहदेवा परिद्ित॑ कार 
सहवेगसुत्रः सार्जारिध्तम्‌ आर्य रिपुजषयांता ( यथा श्षीधर ) शिशुनाग शाज्य- 
अंश भम्दासिषेचययोरंतरालिक स्वाच्चोक्ता घृत्सर संख्या सम्बक संगवछुते। . 
पञ्चशव्द्श्य पत्र गुृणे लक्षण विदोक्त संध्या विरोधः ध्यात्‌ | श्री शुकदिव । 
३. विभिक्न विद्वानों के मत के सम्बन्ध में मेश जेख देखें++जिनंत आफ पुणिदियव 
हिस्दी', भद्दास भाग १४५ पू० दे ! ह । हे 
३, झियनचक्षन लेख श्रीक्षप्णम्रिक्ष का देखें--सरस्वतीयुकता, काशी, : 
सँद्रतू २००७ थु० ३६-४४ । ह 
अप , 





३४४ भाड भौय बिहार 


चाल की प्रक्रिया 


अन्ताराष्ट्रीय तथ्याध्ययत् सम्मेलन के अलुपार संवत्‌ १६४७ के लिए अयनगति 
४.० २५.६४ प्रतिवर्ष' है। सप्तषिमंडल की यही कात्पनिक प्रगति दै॥ यदि इस स॒र्पर्षि कौ 
चसंतर्सपाति चाल से तुलना करें तो यह ठीक है । 

श्री घीरेल्ननाथ मुखर्जी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं. कि प्राचीन भारतीय ज्योतिषकारों 
क्के शनुसार शथयनगतिचक २ ७,००० वर्षों में पूश द्वोता हद ॥ किन्ठु, श्य्े मानने के लिए यथेह्ठ 
प्रमाण नहीं कि सप्ति की चाल ६७,००० वर्षों में पुरी होती थी, यथपिं मत्स्य और चांधु 
पुराण* थे ज्ञात होता है. कि इनकी चाल ७० दिव्यवर्ष और ६० दिव्यमास में पूर्ण होती थी, 
खत: ७४५ दिव्य वर्ष ८ २७,००० ( ७५ 9९३६० ) वर्षो के संपात की गति हुई । पे नेण्छ 3 के 
खलुसार, प्राचीन हिंदुओं को वहू गति ज्ञात थी और वे सत्य के शाति समीप थे ; किन्तु बाद के 
ज्यौतिषकारों को इसका पता न चला । इसलिए उन्होंने विभिन्न मत भ्रकद किया शोर २७,००० के 
बदले भूल से शूज््य लिखना भूत गये, अत; उन्‍होंने बतलाया कि सप्ति की गति २,७०० वर्षो 
में पुरी होती है। किन्ठु शल्य के भूल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्राचीन ज्यौतिषकार 
पुस्तकों में दंख्या को श्ंकों में नहीं, किन्तु शब्दों में लिखते थे, प्रायेण पुस्तकें गद्य या पद्य में 
लिखी जाती थीं, अतः शल्य का विनाश संभव नहीं । घराह मिह्िर स्पष्ट कहते हैं.....'एकस्मिन्‌ 
ऋजे शर्त शर्त ते चरनित वर्षाणाम ।* शाकल्यमुनि" के अनुधार सप्त्िं की वार्षिक गति आठ लिप्ता 
था मिनट है। सूथे पिद्धान्त, आधुनिक टीकाकारों के अनुवार,३४“ प्रतिवर्ष अयन चाल बतलाता है । 
अतः स्पष्ट है कि सप्तर्षिचाल एक रहस्य है,जियकी आधुनिक खोज से हम व्याख्या नहीं कर सकते | 


प्रतिकूलगति 


श्री सतीशचन्द्रविद्याणंब, जायसवाल इत्यादि अनेक विद्वानों ने सोचा कि सप्तर्षिंगण 
मन्तत्रों के अनुकूल ही चलते हैं और कमागत गणना से यथा मधा, पूर्वा फाव्युणी उत्तरा 
फाल्युणी, हस्ता, चित्रा, स्वातिका, विशाखा, अनुराधा, जेछ्ठा, मूला और पूर्वाषाढा केचल्ल ११ दी 
नक्तत्र आते हैं. ओर चूँकि एक नक्षत्र पर सप्तर्षिगण, प्राचीन भारतीय ज्यौतिषकारों के अमुसार, 
क्ैवल' १०० वर्ष स्थिर रहते हैं, अतः परिक्तित से नंद तक का शआरभ्थत्तर काल कैचल १,१०० 
' चर्षों का हुआ । पुराण लेखक तथा दीकाकार सी प्रायेण ज्योतिगंणना थे अनमिश्ञ होने के कारण 
फ़ैवल वंशकाल के आधार पर इसकी अ्रतिलिपि और व्याख्या करने लगे । 
किन्तु सत्यतः इनकी चाल प्रतिकूल है, जैज कम्ताकर भट कहते हैं......प्रत्यच्द॑ प्राइगति- 
: स्तेषासू। अंत्रेजी का 'पिसेशन? शब्द सी इसी बात को सूचित करता है। यँस महोदय भी 
कहते हैं कि इनको चाल सूर्य को गति के अतिकूक्त है। झतः यदि हम प्रतिकूल गणना करें तो 
मंधा, अश्लेषा, पुष्य, पुनवछ, भा, सगशिरा:, रोहिणी, झृत्तिका, मरणी, भश्विनो, रेवती उत्तरा« 





जनक डिपार्टमेंट आफ खेदसे; भाग & पूं० २६० । 
३, पाजिंदर ए० ३०। गम 
३, अनभेदडकृत हिन्दू पष्झानोसी" ( १८६६ ), ए० इसे शौर बाद के पृष्ठ । 
४. सप्तर्षिचार क्ृद्वत्‌ संदिता । 
' ५, सिद्धान्त विवेक, कमक्षाकर भट्ट कृत ; भग्माहयुताधिकार, १४ । 


पोडश पध्याय १४३ 


भादपद, परर्वोभादपद, शतमिज्‌ , घनिष्ठा, शवर्णा, उत्तराषाद, पूर्वाषाढा नचत्र आते हैं। यदि 
हम मधा जो प्राय; बीत चुका थी आर पूर्वाषाढा, जो भगी प्रारम्भ हुआ था, छोड़ दें तो दोनों के 
आम्यंतर काल में केवल १६ नक्तत्रों का अन्दर आता है। अतः नन्‍द और परिचित के काल में 
१,६०० उर्षो का अन्तर दोना चाहिए, जो गोल संख्यक है ; किन्तु श्री शुकदेव के मत में 
अभ्यंतर काल १,५१० वर्ष तथा निवेद के मत में यई कीते ३, ४०] वर्षो, का है, यथान-- 

३९ बाहद्थ राजाओं का काल १,००१ 


४ प्रभोत १३१८ 
१९ शिशुनाग ३६५ 
४६ राजाओं का काल १,४०१ वर्ष 


इन राजाओं का यह मध्यमान ३०*६ वर्ष प्रति राजा दे । 


खंतंदश अध्याय 
नन्दर्बश 

महापद्म या महापश्षपति ( प्रचुर घन का स्वामी ) भद्दानन्दी का पुत्न था, जो एक काठा 
से जनन्‍्मा था। जैन परम्परा" के आनुतार वह एक नापित का पुत्र था, जो बेश्या से जन्मा था । 
जाययबाल * का मत दै कि वह मगधघ के राजकुमारों का सेरक्षक नियुक्त किया गया था। करदियल ३ 
कहता दै->-उयका ( अग्रमस थर्भाव, अन्तिम नन्‍्द का ) पिता प्रथम नन्‍द ) घचसुच चापित 
था। पहले किसी प्रकार मजदूरी करके अपना जीवन यापत्र करता था; किन्तु देखने प्रें वह 
रझूपवान्‌ ओर झुन्दर था। वह मंगध की रानी का विश्वासपात्र बन गया। रानी के प्रभाव से 
वह धीरे-धीरे राजा के भी समीप पहुँचने लगा ओर उसका अत्यन्त विश्वायभाजन दो गया 
बाद को चलकर उपने घोखे से राजा का वध कर डाला । फिर कुमारों का संरक्षक होने के बहाने 
डसने राज्य की बागढोर अपने हाथ में करली । पुनः राजकुमारों का भी उसने व कर दिया 
आओऔर उछस्ती रानी थे उसने अपना पुत्र उत्पन्न किया जो आजकल राजा है।? अग्रमस नाम 
सेभवतः उभप्रेन5 का अपभ्रश है, जो महाबोधि वंश के अनुसार प्रथम बन्द का नाम है, न क्ि 
शौभ्रतेन का अपन्रश ( औमभ्रसेनि ), जैसा रायचोधरी भानते हैं | 


सिंहासनासीन 


जैन-परम्परा" के अचुसार एक बार नम्द को स्वप्न हुआ कि सारा नगर प्ररे पुरीष से 
आधच्छादित है। उसने दूसरे दिन अपना स्पप्न अपने पुरोद्धित से कद्दा । पुरोहित ने इस शकुम का 
असिप्राय समभकर मर से अपनी कन्या का बिवाह सन्‍द से कर दिया। बरात ( बर यात्रा 
छसी समय निकली जब उदयी का वेदान्त हुआ, जिसका कोई उत्तराधिकारी न था ( देमचन् के 
अनुधार ) । मंत्रियों ने पंचराज चिह्दों का अभिषेक किया और सारे नगर के पर्थों पर जुलुस 
निकाला । दोनों जुलूस मार्ग में मिले तो सागराज ने लन्‍द की अपनी पीठ पर बेठ। लिया । 
अतः बी ने माव लिया कि यही उदयी का उत्तराधिकारी हो सकता है। इसलिए वह राजा 
घोषित हुआ और पिंदासस पर बैठा । 





१, पृरिश्िष्ट पर्व ६-०३३१-8२ । 
९२, ज० ब्रि० खु० हिं० सो० 3नम८ | 
8, प्रिक्रिंदश्ञ का सिकाहश का भारत आक्रमण! ए० ३९%। 
9. इण्डियव हिस्दी कॉम्रेल का विवरण शाश १, छु० ४९ ; बूहद्रथ से भोगों तक. 
.... ज्तान्न के राजा-- चेत्रेश चन्‍्द अहोपाध्याय फिखित | ' 
क, परिश्षिष्ट पृर्ध ६०२६३१-४ ४ ) 


सप्तदश अध्याय ११४ 


संभवत: जैन अम्थों में घटनास्थल से सुदुर होने के कारण उनके लेख में नाम में श्रम हो 
गया है। अतः उन्होंने भूल से महापत्म को उदयी का उत्तराबिकारी लिंश दिया। श्ार्थ मंजुभरी 
मुजञकहप" के अजुसार मद्गापत्न नन्‍द राजा होने के पहले प्रधान मंत्री था। 

तिरष्कृत शासन 

बाह्मणों और क्षत्रियों ने जनता को मढ़काने के लिए नन्‍्द की निम्श* शुद्ध की तथा 
उसे भूतपूर्व राजकुमारों का दृत्यारा बतलाया। संभ्वतः तत्कालीन राजवंशों ने एक पढय॑त्र रचा, 
जिशका उह्ेश्य अक्षत्रिय राजा को पिंदायन से हटा देना था । भत्ता लोग केसे सह सकते थे कि 
एक अज्ञत्रिय* गद्दी पर बैठे ! अतः, उसे सभी क्षंत्रियों के विनाश करने का अवसर मिला। 
हेमबन्द्ु४ भी संकेत करता है कि नम्द्‌ के आधित सामंतों और रक्षक्नों ने बस॒का उचित आदर 
करना भी छोड़ दिया था। उन्‍होंने उपक्ी अवज्ञ की ; किन्तु अभ्क्क परदारों को दैवीशक्ति ने 
विन कर दिया और इस श्रकार सभी राजा की श्राज्ञा मानने लगे तथा उसका प्रभुत्त 
सर्वब्यापी हो गया । 

मंत्री 

कपिल का पुत्र कहपक७ महाविद्वान्‌ था। चह पवित्र जीवन व्यतीत करने के कारण ' 
सर्वप्रिय भी था। वह विवाद नहीं करता चाहता था ; किग्ठु उसे लाचार होकर ब्याह करता 
पड़ा। जानबुभाकर एक ब्राह्मण से अपनी कम्या को कूप में ढाल दिया ओर स्वयं ही वह शोर 

| करने लगा। तथ यह था कि जो कोई भी उसे कूप से मिकालेगा, उस़ीसे उसका वित्राह 

होगा। कल्पक उसी मार्ग से जा रहाथा और कन्या कों कूप से बाहर निकालने के कारण 
कहपक को उसका पाणिग्रहण भी करना पड़ा । चन्‍द उसे अपना मंत्री बनाना चाहता था ; किन्तु 
कव्पक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने एक घोषिन से यह हल्ला करवा दिया कि 
कदपक ने उसके पति की हत्या कर दी है। इस पर कटपक शौघ्र ही राजा को प्रसन्न करने 
तथा उससे क्षमा माँगने के लिए राजसभा में पहुँचा। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे 
आपना अंत्री होते को बाध्य किया। कद्पक के संत्रित्व में नन्‍्द का प्रभु, यश तथा पराक्रम 
सबकी बृद्धि हुई । 

लेकिन कव्पक का पूर्वाधिकारी कह्पक को अपदस्थ करने पर तुला हुआ था। एक बार 
कव्पक ने अपने पुत्र के विवाद्दोत्सव पर राजपरिवार को अपने घर बुलाकर राजा को राजचिंद 
समर्पित करना चाद्दा । विस्थापित मंत्री ने राजा से कर्पक की मनोदत्ति को डुए बताया और, 
उसकी निनदा की कि वह रुवय राज्य हथियाना चाहतों दै। राजा ने इसे सत्य संमभकर 
करपक ओऔर उसके पुत्रों को खाई में डलवा दिया। यांई में पुत्रों ने अपना भोजन ऐकर अपने 
पिता को जीवित रक्‍्खा, जिससे कल्पक इसे अन्याय का अतिशोद जे शक । मम्३ के सामन्तों मे 
कह्पक को झुंत धममंकर राजनगर को घेर लिया झोर जनता की धोंर कह पईुँतचागा। बन्द ने 


१. जञायक्षधात्ञ का इृम्पिरियल्त हिस्टी, ऋुमिका 

३५ सीतानाथ प्रधान की वंशावद्धी एू० ४रेब । 
है, ज० घिं० उ० हिं० झो० भाग १प्रम-दै । 

#. पारिशिष्टि पे ६-२४४-४९ । 

है, बेदी ७७००१ शैश |. 
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इस दुरवस्था में करपक की स्रेवाओं का स्मरण किया और उसे पुनः संत्रिपद पर नियुक्क कर 
दिया । कत्पक ने शत्र ओ को मार मगाया और नन्‍्द का पूव प्रभुव्व स्थापित हो गया। 
परशुराम ने जंत्रियों को अनेक बार पंवार किया था। नंद ने भी कम-से-कम दो बार क्षंत्रियों 
को मानमददित कर ढाला | मद्दाभारत युद्ध के बाद देश में १५ बशों का राज्य था; किन्तु 
जम्द ने सत्र का विनाश कर दिया। तुलना करें-->(द्वितीय इव भार्गव: ( मत्स्य पुराण )। 


विजय 

परिस्थिति श्रे विवश होकर नन्‍्द की अपने मान और रुथान ( राज्य ) की रक्षा करने 
के लिए अपने तत्कालीन सभी राजाओं को पराजित करने का भार लेना पदा। श्रभी कमिय 
शजा मिल्षकर उसको कुचलना चाहते थे ; किन्तु वे स्वर्थ ही लष्ठ हो गये | कौशाम्बी के पौरवर्षशी 
राजाओं का शेशुनांग राजाओं ने इसलिए नाश नहीं किया कि कोशाम्बी का सदयन सगध के 
दर्शक राजा का आधुत्त ( बहनोई ) था। महापद्म ने कोशाम्बी) का लाश करके वहाँ का राज्य 
अपने राज्य में मिला लिया । कोपल का इचत्राकुबंश भी मगध में सम्मिक्षित दो गया; क्योंकि 
कथा पारित्यागर में नन्‍्द के स्कंघावार का वर्गान अयोध्या में पाया जाता दै। इस का तक 
इचवाकुर्बशग! के कुल २४. राजाओं ने राज्य किया था। बत्तीसवीं पीढ़ी में कलिंगवेश का राज्य 
सम्मिलित कर लिया गया। खारवेल? के हाथी गुफावाले अभिलेख भी ( प्रथम शत्ती विक्रम 
पंचत्‌ ) नंद्राज का उल्लेख करते हैं कि “नन्‍्द प्रथम उनका चरणा-चिंद्र और कलिंग राजाओं 
का चमर संगध ले. गया |? जाययवाल तथा राखालदास बनजों मनन्‍्दराज की शिशुनागर्वश का 
नग्दिवद्ध न मानते हैं ; किन्तु यह विचार सौम्य नहीं प्रतीत होता ; क्योंकि पुराणों में स्पष्ट कह्दा 
गया है कि जब मगध में शेशुनाग और उनके उत्तराधिकारियों का राज्य था तब ३५ कर्लिंग 
राजाश्रों का राज्य लगातार चत्न रहा था। करलिंग अधिकृत करने के बाद पवथ्चीयनीं पीढ़ी में 
अश्यकों का ( गोदझवरी और माहिष्यती के बीच नमेदा के तटपर ) तथा उस प्रदेश के अन्य वंशों 
का नाश हुआ ही; यह संभव है। गोदावरी के तठपर 'नौनंद देहरा! नगर४ भी इसका 
ग्योतक हे रि नन्‍द के राज्य में दक्षिण भारत का भी अधिकांश सम्मिलित था। महीशूर के अनेक 
अभिलेदों" से प्रकद है कि कुन्तल देश पर नन्‍दों का राज्य था। 

अन्य राजव'श जिसका सन्‍्द ने विनाश किया निम्नलिखित है। प/श्चाल ( रहेलखंड 
४७ दीं पीड़ी में ), काशी २४ राजाओं के बार, हैदय$ ( खान देश + औरंगाबाद के कुछ भाग 
तथा दचिण सालवा)--राजथानी माहिष्मती २८ शासक; कुषछ ( ३६ राजा ), मंगल 
ह रण राजा ) ; शरपेन--राजधानी मथुरा--( २३ राजा ); तथा अव'ती के वीतिद्दोन्न २० 


कफिनफीाएझ।-।++ व भि-++ मसल 


१, छ० बि० छु० हिं० सो+५ १-८६ ॥। 

२, टामी का अनुवाद धु० ३१॥ 

३, ० लिए छ० शि० स्रो० इे-४ ३३ । 

४, सकौजिफका का सिफ्खरेक्षिणन, भाग ६९३६ ; पा० हि. झाफ एक 
'... कूथिकया पू० $8६ ह 
; है, शाजूस का प्रसूर व छुगे के धमिलेस प्ू० के ९५ 

३, इस राज्य की उत्तरीसीमा नम्नदा, वर्तिण में तु गभवा, परिचस में अर्वसागर्‌ 

तथा पूर्व में गोदावरी तथा पूर्वी घाद था+न्‍्भन्दजाल ह 


संघदश अध्याय ३४६७ 


शजाओं के बाद । इन धभी राजाओं की गणना मह्दामारत युद्धकाल् से है और यह गणना केवल 
प्रमुख राजाओं की है । तृच्छ राजाओं की छोड़ दिया गया है| विष्णुपुराण* कहता है... ह५ 
प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशों का संक्षिप्त वन कर दिया है, इनका पूर्णतया वरणन तो सेकड़ों 
वर्षों में भी नहीं क्रिया जा सकता | अतः इससे हमें राजाशों का मध्य वर्ष निकालने में विशेष 
सहायता नहीं मिल सकती । ननन्‍्द का राज्य अत्यन्त विस्तीर्ण था; क्योंकि पुराणों के अनुसार वह 
एकच्छुत राजा था ( एकराद तथा एकच्छन्र )। दिव्यावदान के अनुसार वह महामंडलेश था । 
राज्यवर्ष 
पुराणों में प्रायः नवद॒वश का राज्य १७० वर्ष बताया गया है ; किन्तु चनद्‌ का राज्य 
कैवल ८८ वर्ष था ९८ वर्ष बताया गया है। पाजिटर३ के मत में महापद् को काल-खंख्या 
उसके दीव॑जीवन का ग्रोतक है, जैसा मत्स्य भी बतलाता है। जायसवाल४ के अलुसार यह 
भोग इस प्रकार है-«- । 
१, महानन्‍्दी के पुत्र ८ वर्ष 
२, महानन्दी ३४ ,, 
३, नन्दिविद्धन.. ४० ,) 


४५ झुणड पर, 
१. अनिमुद्ध न 
कुस १०७ चर्ष 


जैनाधारों से भी यद्दी प्रतीत होता है कि तन्दव'श ने प्रायः १०० वर्ष अर्थात्‌ ६४ वर्ष" 
राज्य किया; किन्तु चार प्रम्थों में ८ वायु सी, है, के० एल ) अष्टाविंशति पाठ है। रायचौधरी के 
बिचार में श्रष्शीति श्रष्टाविंशलि का शुद्ध पाठ है । तारानाथ के अबुसार नगद ने २६ वर्ष राज्य 
किया । सिंहल-परम्पा भवनण्दों का काल केवल २६ चर्ष बतलाती है। ननन्‍द ने क० से० 
२७३४, थे २७६३ तक रत वर्ष राज्य किया। 


विद्या-संरक्षक - 

आयमंजुभीमूलकल्प के अनुसार महापत्य नन्द विंदानों का (महाव संरक्षक था। 
वरदचि उम्रका मंत्री था तथा पाणितिं उपका भ्रिय-पात्न था। तोसी राजा को संबिन्मंडल 
से पठती नहीं थी; क्योंकि राजा प्रतापी होने पर सी सत्यरसंव था.।. भग्यवश राजा बुढ़ापे में 
बीसार होकर चला बसा ओर इस प्रकार के विचारं-पमनस्थ५ का घुरा प्रभाव ने हो. सका ।' भरने 
के बाद इसका कोष पूर्ण था और सेना विशाल थी। इसने पद चई तौल* चलाई, जिसे 


$, एप सूद शर्तों वंशस्तवोको भुझुफ म्रया।..*#& के 
मिखिल्षो गरदितु शकयों वध बपशतरपि ॥ दिप्एश ४०३७४०१३%.। 

९, अध्यशीत्ति तु वर्षाणि पृथिव्योव भोजदति पाठम्तर अरद्टाविशतति |, ' 

है, पॉजिंदर घु० ६४ | 

४, का वि छ० शि० सो० एन्बेर्स । 

है, परिशिष्ट पश्न ६८२३१-३; ८-३२६०४६ ? 

|, इम्पिरियद् हिस्‍्दी धु० १४ । - 


छ. परविरशद्ि 9 «०9-७५ / पाकर हे व 
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नखमान कहते हैं। थह वररुचि को प्रतिदिन १०७ दिनार देता था। वरहचि" कवि, 
दार्शनिक तथा वेयाकरण था और स्वरचित १०८ श्लोऋ प्रतिदिन राजा को छुनाया करता था | 


उत्तराधिकारी 

पुराणों के अनुपार नन्‍द के आठ पुत्र थे, जिनमें सुकलप, सहल्य, सुमात्य या सुधाल्य 
ज्येष्ठ था। इन्होंने महापद्य के बाद कप्रशः कुल मिलाकर १६ वर्ष राज्य किया। महाबोधिवंश रे 
उनका नाम इच्च प्रकार बतलाता है। उम्रतेन, महापक्म, पणड्डक, पारडुगति, राष्ट्रपाल, गोविषांकू, 
दशसिद्धक, कैवर्त तथा घचनन्द | हेमचन्द्र३ के अनुय्ार नन्‍द के केवल सात ही पुत्र गही पर 
बैठे । इनके संत्नी भी कल्पक के वंशज थे ; क्योंकि करपक ने पुनः विवाह करके संतान ठत्पन्त 
की । नवग बन्द का मंत्री शकटार भी कर्पक्क का पुत्र था। 

सबस छोटे भाई का नाम धननन्द था; क्योंकि उसे घन एकत्र करने का शौक था। किन्तु 
सत्य वात तो यह है कि सारे भारत को जीतने के बाद सनन्‍्द ने अनेक राजाओं से प्रचुर घन 
एकत्र किया था। अतः इसे घन का लोभी४ कहा गया है और थह मिन्‍्नानबे करोड़ स्वसामुदा का 
सवासी था। इसने गंगानदी की थारा में ८झ करोड़ रुपये गड़वा दिये, जिससे चोर सहसा न ले 
सकें, जिस प्रकार आज कल बेक आफ इगलरशाठः का खजाना तपसा नदी के पास विश्व ते शक्ति 
लगाकर रखा जाता है। तमिल" प्राथों में भी नन्‍द के पादल्षिपुत्र एवं गंगा की थारा में गडे 
घन का चर्णन है। हुएनसंग० नन्द के सप्तरत्ञों के पाँच खजानों का वर्गान करता है। मह्द ने 
चमबा, गोंद, पेड़ और पत्थरों पर भी कर लगाया था। 

पूर्व एवं नवनन्द 

जायसवाल< तथा हरित हृष्णुदेव१ नवनन्द का अर्थ नव (६) नरद नहीं, वश्न्‌ मुतल या 
नया नन्‍्द करते हैं । जायसवाल पूर्वी नम्द्‌ चश में निम्नलिखित राजाओं को गिनते हैं...... 

अनिरंद, मुएड, नन्द प्रथम, ( वद्ध न ); नन्‍्द द्वितीय, ( महानन्द ), नग्द तृतीय 
( महादेव ) तथा नन्‍द चतुर्थ ( अनाम श्रवयस्क )। जाथयवाल के मत में इन नामों को ठीक 
इसी प्रकार कुछ अन्य भ्रन्‍्थों में लिखा गया है ; किन्तु पाजिदर द्वारा एकत्रित किसी मी हृस्त- 
झ्ञिपि से इसका समर्थन नहीं होता। 
जेमेद चब्रग॒प्त को पू्नन्द का पुत्र बतलाता है; किन्तु सेम्रेन्द् *९ की कथामंजरी तथा 


4, परिश्िष्ठ पथ घ-३ १०३६ । 
३, पाछ्ी संजशाकोय | 
8, प्रिशिष्द पृथे ८०१०१० | 
8. झुद्वाराजस १; है-देज | 
# कृष्णास्वात्ती प्‌ ऋार का दक्षिण भारतीय इतिहास का आस पृ० ८६ | 
६, वाटप इ- 4६ । 
' ७. 'हुश्मर का सहावश, भर््मिका २६ | 
| हु खूछठ ल्िं० क्भु७ हि० झो० हा । । 
३, जू० चिं० उ० रि० सखो५ ४-६१ नमनन्‍्द अर्जियर व जेदर! 
.. १%, छुदस्कथा संजरी कथापीठ। ९४। तुछना करें*““योगानन्दे. यज्ञ!  शेषे पूजननन्‍्दु 
सुतस्ततः । चन्प्रग॒प्ती वतो राष्णे चाणवपेन महोक्षसा 


अनफीीीक-न्न्‍न>-न 
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सीमदेव के कथाप्रिश्यागर में पूर्चनर योगानम्द से सिध्त बतलाया गया है, जो मत 

जज के शरीर में प्रवेश करके नंद नामधारी हो गया था। पुराण, जैन एवं सिंदहल की परपराएँ 
केवल एक ही चैश का परिचय कराती हैं और वे नव का छाथे & ही करती हैं न कि मूतत। 
अतः जायसवाल का मत अपातध्मक प्रतीत होता है । 


नन्दों का अन्त 

प्राह्मण, बोद्ध एवं जैन परम्पराओों के अनुसार चाणक्य मे ही नन्‍दों का विनाश कर चखशुपत 
मौर्य का अभिवेक करवाया। उम्र प्रयास में सदायुद्ध भो हुआ । सन्‍्द राजवंश का पत्त लेकर 
सेनापति सद्दयाल रणकेत्र में चम्रगुप्त से मुठभेड़ के लिए आ इठा ; किन्तु वह द्वार गया और 
विजयभ्री चम्दगुप्त के हाथ लगी । 

इस प्रकार नन्दकाल में मगध का परे भारत पर प्रभुत्व छा गया और नब्दों के बाद 
मगध पर गौरय॑ राज्य करने दगे । चन्दगुप्त के शापनकात में यूनानियों का छुक्का छूट गया । चरझयुप्त 
ने यूनानियों की भारत की सीमा से सुदूर बाहर भगा दिया। वियदर्शी राजा के शासनकाल में भारत 
कृपाण के बल पर नहीं, पत्युत्‌ थम के कारण विजयी * होकर सर्वत्र ख्यात हो गया तथा जगवू- 
गुर कहलाने लगा। 


उपसंहार 


इस प्रकार पुराणों: के श्रध्ययन के हम पति हैं कि अनेक राजाओं का पर्णन कियी उद्देश्य 
या लक्ष्य को लेकर किया गया है | इन पुराणों में महावज्ञबाव , महाबीयंशाली, अनस्त धमरसंचय 
करनेवाले अनेक राजाशं का घर्णेन है, जिनका कथामात्र ही काल ने आज शेष रक्‍खा है। जो 
राजा अपने शज्रुसमुद् की जीतकर स्वच्छुमू गति से समहत लोकों में विचरते थे, आज थे ही 
कास-वायु की प्रेरणा से सेसर की झई के ढेर के समान अग्नि में भस्मीभूत हो गये हैं। उसका 
गान करते समय यद्द सनन्‍्देद् होता है कि वास्तव में वे हुए थे था नहीं। किन्तु पुराणों में 
जिनका वर्शान हुआ है, वे पहले हो गये हैं । यह बात धर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी भ्रिथ्या 
नहीं है, किन्तु अब वे कहाँ है । इसका इसे पता नहीं 83 
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4. अशोक का युटरमत्ष रेजिगन, हिन्हुततान रिव्यू , अग्रित' १8४+ । 
सहावंलतपरहावी यो मनम्स घनस॑ चयान्‌ । 
कृतान्तेवाय पस्चिना कथारेषाश्षराधिपात्‌ ४-९४१४९ | 
३. सप्ये थ प्रिध्या क्रयु ते न लिदाए । ४:२४०३४६ । 
श१्फ 


अछष्टादश अचयायं 
धार्मिक एवं बोडिक स्थान 
(क) गया 


गया भारत का एक प्रमुख तीर्थस्थान तथा मगध का सर्वोत्तम तौथस्थान है। गया में 
भी यर्वक्षीष्ठ स्थान विष्णुपद" है। मदहामारत अनेक तीथ स्थानों का वर्णन करता है; किम्तू 
विष्णुपद्‌ का नहीं । 'साविश्यास्तु पदम! या इससे विभिन्‍न पाठ '्साविन्नास्तुपदं” महाभारत* श्रें 
पाया जाता है. ऋण्वेद में विष्णु सूर्य के लिए प्रयुक्त दे तथा सबितू सदयमान सुर्य के लिए । 
ऋ्बेद 2 में विष्णु के तीन पदों का वर्णन मिलता है । सवितृपद्‌ या विष्णुपद इसी पवेतशिला 
पर था, जहाँ ब्रह्मयोनि या योनिद्वार बतलाया गया है। 


विष्णु के तीन पदों में प्रथम पद्‌ पूर्व में विष्णुपद पर था । द्वितीय पद व्यास (विपाशा) 
के तट पर, गुरदासपुर एवं कांगड़ा जिले के मध्य, जहाँ नदी घूमती है, एक परवेतशिखर पर 
था । तृतीय पद खेत द्वीप में संभल ( वर्क ) के पास था, जहाँ तिब्बती साहित्य के भनुसार 
सूर्य-पूजा की खूब धूम थी । इस दशा में तीनों पद एक रेखा में होंगे । 


५ 


करद्दाभारत में युधिष्ठिर को “उदयम्तं पव॑त॑? जाने को कद्दा जाता है, जहाँ 'राविसुपर्द? 
दिखाई देगा। रामायणा* में इसे सदयगिरि कहां गया है। यारक» '्वेघा निदधे पं की 
व्याख्या करते हुए कहता है स्लि उदय दोने पर एक पद गया के “विष्णुपद' पर रहता है। इससे 
स्पष् है कि गया की भारतभूमि था शआर्यावत्त की पूर्व सीमा साना जाता था। गया बाह्मत्म्य' में 
कहा गया है कि “गयः का शरीर कोलाइल पर्वत के समकक्ष था। कीलाइहल का अर्थ होता है शब्द- 
पूर्ण और संमबतः इस्रीकी महाभारत में “गीत नादितसू? कहा है। 


,जक->+-पलनकन- 





१, धायु 2०१०४ । 
९, महाभारत इ-छघ३-३२९; शे-६ है; १४-२८-पम । 
आमवेद १०९१०१७ | 
' ७ ज० बि> ज७ रिण्सो० १६४८ पु० ८६०११) गया की भाचीनता, प्रयोतिष्यश्ञ . 
धोष लिखित | 
है, इंशिडयन कठचर, साश 4 पृ० १४०३४, ज० वि० रू० रि० झो0 १8३४ 
घु &ै3०१०७ है , 
.. ६, शाज्मायण ए-६ं८ १६०३६: ७०३१-०४ ४ ॥$ 
,. ५, निरुत्त ६४०४ | 
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राजैमदलाल मित्र के मत में गयासुर की कथा बौद्धों के ऊपर ब्राह्मणविजय का ग्ोतक 
है। वेशीमाघव बस्आ* के मत में इस कथा की दो एण्ठभुमियाँ हैं---( क ) दैनिक सूर्यश्रमण 
चक्र में प्रथम किरण का दर्शन तथा ( ख ) कोलाइल पर्वत या गया-पर्वतमाला की भूकम्पादि से 
पुर्ननिर्माण । प्रथम तो खगोल प्रोर द्वितीय भूगर्भ को प्रतिकिया है। 

अमूर्त रयल्‌ के घुन्न राज टय! ने गया नगर बसाया। यह महायज्ञकर्ता मान्याता का 
स्मकालिक था। गयज्ञात ऋखेद का ऋषि* है तथा गय आत्रेय भी ऋग्द ५०३०१ ० का ऋषि है । 


( ख ) हरिहरक्ष त्र 
यहाँ प्रतिवर्ष कातिक पूर्णिमा के समय लेला लगता है। कहा जाता है कि यहीं पर 
गंज-प्राह संग्राम हुआ था, जब विष्णु ने वाराह-#य में गज की रक्ा को थी । पाण्डवों ने भी 
झपने पर्यटन में इसका दशन क्रिया था। पहले इसी स्थान के पा शोणभद्र गंगा से मिलती 
थी । इसीसे इसे शोरपुर ( सोनपुर ) भी कहते हैं। यहाँ शेव एवं वेष्णवों का मेल हुआ 
था। गंगा शैवों को बोतक है. तथा गणहकी वेष्णवों की, जहाँ शालिग्राम की असंख्य मूर्तियाँ 
पाई जाती हैं। हस सम्मिलन की प्रसम्नता प्ले गंगा, परथू , गंडकी, शोण और पुनपुन 
( पुनाछुनः ) पाँच नदियों के संगम पर प्रतिवर्ष भेला लगने की प्रथा का आरम्भ हुआ होगा। 
( गे ) सालन्दा ह 
नालम्दा पथना जिले में राजगिरि के पास है। बुद्धघोष४ के अनुसार यह राजगिरि मे 
एक योजन पर था। हुएनपंग कहता है कि शश्रकज के मध्य तडाग में एक नाग रहता था| 
ससीक्षे नाम पर इसे नालर्दा कहने छगे। दूसरी व्यास्या को चह स्वयं स्वीकार करता है 
शौर कहता है कि यहाँ बोधिसत्व ने प्रचुर दान दिया। इसीज़े इधका नाम नातरदा पढा-- 
धन शर्ते ददाति चालन्दा! । | 
यहाँ पहले आम का घना जंगल था, जिपे ४.०० श्रे प्टियों ने दशकोटि में क्रय करके 
बुद्ध, की दान दिया। बुद्ध-निर्वाएण के बाद शक्रादित्य३ सामक एक राजा ने यहाँ विदार 
बनाथा । झुद्धकाल में थह नगर खूब घना बसा था। किन्तु धुद्ध के काल में ही थह्दाँ 
दुभिक्ष० भी हुआ था। घुद्ध ने यहाँ अनेक बार विश्राम क्िया। पाश्वे के शिष्य जदक: 
नि्गंठ से बुद्ध से नालम्दा में शास्त्राथ क्रिया। भद्दावीर* ने भी यहाँ चौदह चातुर्मास्य 
बिताये । राजगिरि से एक पथ नाठन्‍्दा होकर पादलिपुत्र) * जाता था। * 
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$, गया और घुद्देगया, कंक्षकसा, १8३ एू० ४३ । ह गम 
२९, आरवेदू १००६४-४६ ४ | गा 
है, प्रहासारत दैनम१ १३०-१ ३४ ) 
४० दीधनिकाय दीका १०१४४ । 
' &, बादस ३-१६६; २-४३४। 
६, दीघ्रनिकाय ७८ ( राहुल सम्पादित )। 
७, संयुत्त निकाय ४नशेस्र३. ... .., 
मे, सेक्ेड बुक आफ ईस्ट, भाग २ पूृ०. ४१8०२०) . . 
३, करपसूत मे | | 
३०, दीध्रनिकाय ५० १२३) २४६ ( राहुल संपादित )। 


१६६ प्रा झौय बिहार 


( घ ) पाटलिपुत्र 

बुद्ध ने भविष्यवाणी" को थी कि प्रसिद्ध स्थानों, हाठों और सगरों में पाठलिपुत्र सर्वश्रेष्ठ 
होगा ; किन्तु अग्नि, जल एवं आन्तरिक कलहों से इसे संकट होगा । शुद्ध के समय यह एक 
छोटा पाटलि गाँव था । बुद्ध ने इस स्थान पर दुगे बनाने की योजना पर अजातशत्रु के महामैत्री 
वर्षकार की दृरइशिता के लिए प्रशंसा की। बुद्ध ने यहाँ के एक विशाल भवस में प्रवचन 
किया । जिस मांग से बुद्ध नें नगर छोड़ा, उसे गौतम द्वार तथा घाट को गोतमती्थ कहते थे । 
बुद्ध का कम्रएहल ओर कमरबन्द शत्यु के बाद पाठलिपुन्न में गाड़ा गया था । 

हुयेनसंग * के अनुधार एक ब्राह्मण शिष्य का विवाह, खेल के रूप में एक पाठली की शाखा 
से कर दिया गया । सुन्ध्या संसय कोई वृद्ध मनुष्य एक स्ली एवं श्याम कथ्या के साथ यहाँ पहुँचा 
ओझोर पाठली के नीचे उसमें रात भर विश्ञाम किया। ब्राह्मगुकुमार ने इसी कम्या ये पुत्र 
उत्पन्न किया और तभी से इस भ्राम का नाम पांठलिपुन्न हुआ। अन्य मत यह है कि एक 
आय ने मातृपूजकर्वंश की कन्या से विवाह किया और वंश-परम्परा के अनुसार नगर का 
नाम पाठलिपुत्र रक्खा । 

वाइेल2 का मत है कि पाठल नरकविशेष है और पाटलिपुत्र का अर्थ होता हैन-न-्न्भरक 
है पिता का उद्धार करनेवाला पुत्र । इस मगर के प्राचीन नाम कुंसुभमपुर और पुष्पपुर भौ 
पाये जाते हैं । यूनानी लोग इसे पलिबोथरा तथा चीनी इसे प-लिन-तो कहते हैं | 

अब तज्ञशित्षा में विदेशियों के आक्रमण के कारण त्रह्मविश्वा की प्रबलता घठने रागी तब 
लोग पूर्व की ओर चले और भारत की तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र की आने लगे। 
राजशेखर" कहता दै--पाठलिपुत्र में शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी, ऐसा सुना जाता है। 
थह्वी उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, चररुचि और पतंजलि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 
ख्यात हुए। दृश्मस्ाद शास्त्री३ के मत में ये नाम काल-परम्परा के अलुकूत हैँ ; क्योंकि मगध- 
वाप्ियों का कालकम और ऐतिहासिक ज्ञान अच्छा था। व्याकरण की दृष्टि से भी यह कालकऋत से 
प्रतीत द्वोता है ; क्योंकि वर्षोपवर्षा होना चाहिए ; किन्तु हम 'उपदर्ध वर्षों! पाठ पाते हैं। 


उपयर्ष 


उपवर्ष मीमांसक था। इसकी सभी रचनाएँ नष्ठप्राय हैं । कऋष्णदेवत॑त्र चूज़ामणि में ऋता 
है. कि इसने मीर्मासासुत्र की शक्ति लिखी थी / शाबरमाष्य० में उपवर्ष का एक उद्धरण मिलता 
है। कथाग्ररित्यागर5< कहता है कि कात्यायन ने इसकी कम्या उपकोषा का पाणिपरीडस किया | 








43. सद्ावरा ६-१८४७ ; सहापरिनिष्याण सुत्त, दीधनिकाय पृ० १२३ ( राहुलष ) । 
३, चादसे २८७ | 
३, रिपोर्ट आन एक्सकेबेशन ऐेट पाटक्षिएुश्न, आई० ए० वाड़ेवा, कलकता १३8०३ | 
8, च्रिकाथड शेष ।. ह 
- &, काव्यप्रीक्ासा ० रै४ ( गायकवाड खिशीम )। 

६. भगवधन लिदरेचर, कक्षकृत्ता १६१३ पु०ण २ह | 

७, भाष्य १०९ | 
८. कथासरित्साएर ३-*ै | 


झ्यदश अध्याय १ है | 


भीज* सी हयका समर्थन करता दै और प्रेमियों तथा प्रेमिकराओं के बीच दूत किय प्रकार काम 
करते हें, इसका वर्णन करते हुए कद्ता है कि बरइचि के गुर उपवर्ष ले अपनी कस्या उपकोषा 
का विवाह वररुवि था कात्यायन से ठीक किया। अवन्तीसुन्दरीकथासार भी व्याडि, इस्दत्त 
एवं चपवर्ष का एक साथ उल्लेख करता है । 


वर्ष 
वर्ष के संबंध में कथासरित्यागर से केवल इतना ही हम जानते हैं कि वह पाशणिनि का 


गुर था। अतः यह भी पश्चिमोत्तर से यहाँ शाया। पंभवतः यह आ्रज[तशत्रु का मंत्री वर्षकरार 
हो सकता है । 


पाणिनि 

संस्कृत भाषा का प्रकायड विह्वान्‌ पाणिनि पाठान था और शल्लातुर* का रहनेवाला था। 
इसकी माता का नाम दाक्षी था। हुवेनसंग इसकी मूर्ति का शज्ातुर में उत्लेख करता है । 
पतंजलि के अनुसार कौत्स इसका शिष्य था। इस पाठान ने अ्रष्टाध्यायी, गणपाठ, घातुपाठ, 
लिंगानुशासन भौर शिक्षा लिखी, जिसकी समता आजतक किसी अन्य भारतीय ने नहीं की । इसने 
शपने पूर्व घेयाकरणन्ापिशलि, काश्यप, गांग्य, गालव, चक्रवर्ो, भारद्ाज, शाकंटायन, शाकल्य, 
सोनक एवं स्फीडायन सभी को सात कर दिया । 

इस पाठान बैयाकरण का काल विवादास्पद है। गोह्डस्टूकर इसे झंदिता » निर्माण के 
समीप का बतलाता है। सत्यवत भट्गाचार्य ती इसे यास्क थे पूर्व मानते हैं। कोटल्य केवल 
६३ शक्तर एवं चार पदों का वर्णन करता है | पाणिनि ६४ एवं खुबन्त-तिवम्त दो ही पर्दों का 
उल्लेख करता है। साथण अपने पैत्तिरीय ब्राह्मण मष्य में बहता है कि नाम, भाख्यात उपपर्ग 
निषात और चतुस्पर व्याख्या भौत है, जिनका थास्क भी अ्रनुशरण करता है, यथपि वे पाणिनि 
विहिंत नहीं है। कौटल्य ते पाणिनि का अलुसरण से दिया, इससे विद्ध दै कि पराणिनि की 
तबतक जड़ नहीं जमी थी, जि इन्हें प्रचीन और प्रामाणिक मात्रा जागा ।. अपितु पाणिनि बुद्ध 
के समकालीम मध्करी* का उल्ते करता है। आर्य मंजुलीमतकरार कहता है कि वरहीचि 
तन्द का मंत्री था तथा पांशिति इसका प्रेसमाजन था। बौद्ध साहित्य में इसे बौ घतलाओा गया 
है। क० सं० २७०० में यह ख्यात ही चुका था 


पिगल 


पिंगल ने छुल्दःशाज्ष के लिए वही काम किया, जो पाणिवि ने व्याकरण के लिए किया | 
थदि अशोकाबदान विश्वर्त माना जाय. तो विन्हुप्नार मे अपने पुत्र अशोक की पिंगल माय के 
आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा था। 


सीजन 








३, आऑवशारमकाश दूशाध्याथ ह २७ अध्याय )। ह 

, खेस् के उत्तरपधित्त जाइ / ज्वाहुल ) आम इसे आाजकज बताते हैं“ 
'मन्दज्ाल दे । : । 
पाशिनि । " 

४. जायसवाक का हर्पिश्यिज्ष हिस्‍्ट्टी ४० १४ । 


१६४ पक भौय॑ बिहार 


व्याडि 

व्याडि' भी पाठान था और अपने मामा पाशिनि के वंश का प्रनता था, क्‍योंकि इसे भी 
दाज्ञायण कहा गया है। इसने लक्षश्लोकों का संग्रह तैयार किया, जिम्ने पतंजलि अत्यन्त आदर 
और कऋछ| की दृष्टि ले देखता है। भव हरि-वाक््यपदीय में भी कहा गया है कि संग्रह में 
१४,००० पदों में व्याकरण दे | कुछ विद्वानों का मत है कि पतंजलि ने संग्रह के ऊपर ही भष्य 
किया, क्योंकि प्रथम पुत्र 'डझाथशब्दानुशासबस! जिसपर पतंजलि भाष्य करता है, न तो पाणिनि 
का ही अथम सूत्र है और न वार्तिक का ही । इस प्रकार, हम देखते हैं कि पाणिनि, व्याडि, वर्ष 
धत्यादि पाठान पंडितों ने संस्क्षत की जो सेवा की, वह दुलेभ है। 


वर्ंचि 

बररुचि कात्यायन गोत्र का था। इसने पाणिनि एूुम्नों पर बारतिक लिखा। वातिकों की 
कुल संख्या ५०३२ है, जो महाभाष्य में पाये जाते हैं । कैयट अपनी महाआाध्य दीका में ३४ और 
वातिकों का उल्लेख करता है। पाणिनि पश्चिस का था और कात्यायन पूर्व का। अतः माण की 
विषमता दूर करने के लिए वात्तिक की आवश्यकता हुईं। सन्‍ह की सभा में दोनों का विवाद हुआ 
था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। 

यद्यपि बौद्धों एवं जैनों ने अपने मत प्रचार के लिए प्रचलित भाषा कमशः पाली एवं प्राकृत 
की अपनाया, तो भी यह मानना भूल होगा कि इन मर्तों के प्रचार से संस्कृत को घक्षा लगा | 
पूर्वकथित विद्वान प्रायः इन मतों के प्रचार के बाद ही हुए, जिन्होंने संस्कृत स्राहित्य के विभिन्न 
अंगों को पस्द्ध किया । जनता में प्रचार के लिए ये भत्ते ही चलती भाषा का प्रयोग करें; किन्तु 
ये सभी भारत कौ साधारण राष्ट्रभाषा संस्कृत के पोषक थे। इन्दोंने ही बौद्धों की उत्तर 
शाखावाले संस्क्षत बाज मय को जन्म दिया | सत्यतः इन मतों के प्रचार से संसक्षत को पक्का न 
लगा, प्रद्युत इसी काल में संस्कृत भाषा और साहित्य परिपक्व हुए । 


भास 

भास अपने नाटक में वत्सराज उदयन, सगधराज द्शंक्ष तथा उजायिनी के 
चराद्प्रश्ोत का उल्लेख करता है। शअ्तः यह नादक या तो दर्शक के शासनकाल में था उसके 
उत्तराधिकारी छदयी (क०सं> २६१४-३६४३१) के शासनकाल में लिखा गया है। कभी नाइकों के 
भरतवाक्य में राजसिंहर का उत्खेख है जो पिंहों के राजा शिशुनागवंश»* का थोतक है, 
जिनका लाच्छुन पिंद था। शुप्तों का भी लांच्छुन सिंह था ; किस्तु भाप कालिदास के पूर्व के हैं । 
अतः शिशुनाग ऋल में हो भाप फो मानना संगत होगा। अतः हम पाते हैं कि रूपक, व्याकरण, 
छुद इत्यादि अनेक छोशों में चराहित्य की प्रचुर उन्नति हुई । 





$. पाशिलि ३०३०-६६ | ह 
२, स्वप्तवासबद्तस दी 8 | ॥ ही 
, ', कै पाणिलिं २-३-३१ | 2 3० 03०8. 0... कक हे! 


एकोनविश अध्याय 


बेदिक साहित्य 


प्राचीनकाल से श्रुति दो प्रकार की मानी गई है---वैरिकी और तांत्रिकी। इन दोनों हें 
कौन अधिक प्राचीन" है, यह कहना कठिन है। किन्तु निःश्म्देह वेदिक साहित्य सर्वमत से 
संसार के सभी धर्मग्रथों की अपेक्षा प्राचीन माना जाता है। 

बेदिक साहित्य की रचना कब और कहाँ हुई, इसके संबंध में ठीक-टीक निर्णय नहीं 
किया जा सकता । ययपि इतिद्वासकार के लिए तिथि एवं स्थान अत्यावश्यर् है। आजकल भी 
लेखक का नाम और स्थान प्रायः आदि और अंत में लिखा जाता है। ये पृष्ठ बहुधा नह दो 
जाते हैं या इनकी स्याही फीकी पड़ जाती है । इस दशा में इन इस्तलिपियों के लेबकों के काल 
और स्थान का ठीक पता लगाना कठिन दो जाता है। 

पाश्यात्य पुरातत्वविदों ने भारतीय स्राहित्य की मइती सेवा की। किन्तु उसकी ढेघा 
निःस्याथ न थी । हम उनके विद्याव्यसन, अलुर्संधान, विचित्र सुफ, लगन ओर धुन की प्रशंसा भले 
ही कर, किन्तु यद्ट यष केवल ज्ञान के लिए, ज्ञान की उच्च भावना से अरित नहीं है। मारे प्रथों 
का अनुवाद करना, उनपर प्राय; शम्बी-चोड़ी आलोचना लिखना, इन सबका प्राय; एक ही 
जहे श्य+ था--हनकी पोल खोलकर घामिक था राजनीतिक स्वार्थप्तिद्ध करना। निष्पत्षता का 
ढोंग रचने के लिए बीच में यत्र-तत्र प्रशंधावाव्य भी डाल दिये जाते। इसी कारण पाश्वात्य 
विद्वान और उनके अनुयायी पौरस्त्य विद्वानों की भी प्रवशता यूनानी और रोमन सादित्य की 
ओर होती है। ये विद्वान किग्नी भी दशा में वेदिक साहित्य को बाइब्रिल के अनुश्भर जगदुत्यत्ति 

॥ आदि काल ४००४ खुष्ठ पूवे से पहले मानने को तैयार नहीं । 
विभिन्न विद्वानों ने वेद्रचना का निम्नलिखित काल" बतलाया है । यथा-« 


विहन्नाम निम्भकाल चच्चकाल 
मोच्मूलर कृ७ सु २३० छः कृ७ सं० १६०७ 
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४, कष्याण वर्ष १० संख्या । पू० दे३-४० 'मपहाभारतांक' संहाभारत. और 
पाइचात्य-विद्यान्‌: गंशाशंकरा्रिश् लिखित । (मे 

३. संस्कृतरत्नाकर ० बेदाकू ११६३६ चि० सं० ० ६३8७, वेदकालस « मिशय--+ 
जी विधाधर क्िखसित | ; 


१६६ प्राछ सौय बिहार 


विदनन्नाम निम्नकाल उच्चकाल 
अविनाशचन्द दास कृ० पू० ९७,००० कृ० पू७ १०,७०७ 
दीमानाथ शास्त्री चुलैड. ,, ,, २०,००० 8 # ३०,०७० 
नारायण भावनपागी २,४०,००७ ६० ,००)००,०० 
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रचयिता 


वेदाम्तिक सारे वेदिक साहित्य की सनातन अनादि एवं अपोरुषेय मानते हैं | इस दशा में 
इनके रवयिता, काल और स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता। जेयायिक एवं नेहक्कक इन्हें 
पौरुषेय मानते हैं। मह्तामारत* लिखित भारतीय पछ्परा के अनुप्तार कृष्णद्रोपायन पराशर 
खत ने वेदों का सम्पादन किया । इसी कारण इन्हें वेद्व्यास कहते हैं। वेदव्यास महाभारत युद्ध 
के समकालीन थे । अतः इनका काज प्रायः कलिसंवत १९०० है। 

वेद चार हैं। प्रत्येक की झनेक शाबाएँ हैं । प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ( व्याख्या अथ ) 
होता है । अथर्ववेद को छोड़कर प्रत्येक के आरण्यक होते हैं, जिन्हें अंग में वानप्रश्यों को 
पढ़ाया जाता था। प्रत्येक वेद की उपतिषद्‌ भी होती है। वेदसाहित्य-कपत इस्च प्रकार है । 

बेद संहिता के चार भेद हैं---ऋक, यजु:, साम और अर्थव वेद । 














१, ऋणेद्‌ 
| 
कौधशितकी आह्मण 
या 
सांख्यायन ब्राह्मण ऐतरेय आक्षण 
सांख्यायत आरण्यक ह ऐत्तेय आरण्यक 
२, यजुर्ब॑द 
कषणाणयजुर्वेद शुक्षय्जुवेद्‌ 
शत्तरी | 
त्तिरीय ब्राह्मण | शतपथ ब्राह्मण 
ध्क् ' 
तैतिरीय शारणयक ., बुदृदारण्यंक 
३. सामवेद ४. अथवबेद 
सामविधान प्राह्मण गोपथ कं 
पटुविश आक्षण आरण्यक--कोई नहीं .. 


सल्षघकार शारणएयक 
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१, भष्ा भारत १७६ | 


एकोनरविंश अध्याय १३७ 
वेदोद्गम 


सारे वेदों की उत्पत्ति एक स्थान पर नहीं हुई; क्योंत्रि आधुनिक्त वेदिक साहित्य शनेक 
स्थान एवं विभिन्न कारों में निर्मित छुद्रों का संग्रहमात्र है। श्तः यह कहना बुस्वाइस होगा 
कि किस स्थान था प्रदेश में बेदों का निर्माण हुआ । यहाँ केवल यही दिखलाने का यत्न 
किया जायगा कि अधिकांश वेदिक साहित्य की रचना किस प्रदेश में हुई । 

वैदिक इ डेक्स* के रचबिताओं के मत में आदिकाल के भारतीय शआाय या ऋग्द का स्थान 
सिंधु नदी से पिक्क बह प्रदेश है, जो ३५ और १३८उत्तरी अच्ांश तथा ७० और ऊद पूर्व देशास्तर 
के मध्य है। यह आाजइल की पंचमद भूमि एवं सीमान्त पशिचमोत्तर प्रदेश का चेत्र है। 'मुमावल” 
कहता है कि आजकत का पंजाब विशाल बंजरप्रदेश है, जहाँ रावलपिंडी के पास उत्तर- 
पश्चिम कोण को छोड़कर अम्यञ्न कहीं से भी पर्वत नहीं दिल्लाई देते और न भौसिमी हवा ही 
टकराती है। इधर कहीं भी प्रकृति का भयंकर उत्पात नहीं दिखाई देता, केवल शीतहुं पे 
शल्पवृष्टि हो जाती है। उष्ककाल का दृश्य उत्तर में अन्य किसी स्थाम की अपेज्ञा भव्य होता 
है। झतः द्वापकिस्स का तक बुद्धिरंगत प्रतीत होता है कि केवल प्राचीन मंत्र ही ( यथा वृदण एवं 
उष: के मंत्र ) पंजाब में रचे गये तथा शेष मंत्रों की रचना अम्याला के दक्तिण, यरस्वती के शमीप 
पूतक्षेत्र में हुईं, जहाँ फमेद के असुकूल समो परिस्थितियों मिलती हैं | 


उत्तर पंजाब' 


बुलनर कहता है कि आये के अम्बाला के दक्षिण प्रदेश में रहने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता है। ऋणेद< में नदियों के धर्घर शब्द करने का उत्तेख है तथा बइचों के शीत के 
कारण पत्रद्दीन४ होने का उदलेख है | अतः घुलनर के सत में पत्रविद्यीन इचे पहाड़ों या उत्तर पंजाब 
का संक्रेत करते हैं। घुलनर के मत में अनेक मंत्र इस बात के थोतक हैं कि बेदिक ऋषियों 
को इस बात का ज्ञान था कि नदियाँ पहाड़ों को काटकर बढ़ती हैं, अतः अधिक्रांश वेदिक अंग्रों 
का निर्माण अम्बाला जेन्र में हुआ, ऐसा मानने का कोई सी कारण नहीं हे । 


प्रयाग 


पार्जिंटर० का मंत्र है कि छेद का शप्रिकांश उत्त देश में रच गया! जहाँ द्राक्षण 
धर्ग का विकास हुआ है तथा जदों राजा भरत के उतराधिकारियों ने गंगा-यमुव। की अ्रम्तदेंदी 
है; गंदान में राज्य किया घा। कमर की भाषा, जाजे अयवन के सतत में, अम्यर्तेंद् की 
ग्राचीमतम भाषा की गोतक है, जहाँ आाय-भाषा शुद्धम थी और यहीं से वह सबने छछी ! 


8, वेदिय ह डिक्स भरा ४ ॥ है. «के? 5 
४, घुलेटिव झाफ स्कृज झाफ शोरियंदल सथडीज, लहदून, भांग १० | 

२४५ ऋषयेद २च्डे ९०९ तथा ४०२१-४२ | 

४, ऋग्वेद $०-६८२०३० | 

दे. ऐशपिंट इणिड्यन हिस्दोरिकत्या ट्रंडिशव लिखित पुक० ई० पा्लिदर । 
श्प 


बच पाक हौथ जिहार 


जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, यह आये के उत्तर-पश्चिस ते भारत में आने के सिद्धाश्त 
पर निर्धारित है ॥ इन लोगों का मत है कि शार्य बाहर से आये और पंजाब में बल गये और 
यहाँ बेद-मंत्रों का प्रथम उच्चारण हुआ । यहीं पदले-पदहल यज्ञाग्वि घूम से आकाश अच्छा- 
दित हो उठा और यहीं से आय पूर्व एवं दक्षिण की ओर गये जिन प्रदेशों के नाम वंद्कि साहित्य 
में इम पाते हैं । आरयों का बाहर से भारत में आक्रमणकारी के छा में आने की बात फ्रेवल प्प 
है और किसी उपर मस्तिष्क की कोरी कह्पना मात्र है, जिधका सारे भारतीय साहित्य में या 
किसी अभ्य देश के प्राचीन साहित्य में कोई मी प्रमाण नहीं सिलता । सभी प्राचीन सादित्य इस 
विषय में मौन हैं। इसके पक्तु या विपक्ष में कोई प्रबत्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 


पंजाब एवं ब्राह्मण दृष्टिकोण 

क्न्यत्र * यह पिद्ध करने का यत्न किया गया है कि रष्ठि का प्रथम मनुष्य सूलस्थान 
(पुलतान) में पैरा हुआ | वह रेखागणित के श्रचुपात ((+७०॥४७7४०वों .970097888707) 
से बढ़ने लगा और क्रमश: सारे उत्तर भारत में फैल गया। 

बैदों का निर्माण आये सभ्यता के आरंभ में ही न हुआ होगा। सीमान्त पश्चिमोत्तर 
प्रदेश एवं पंताव में कोई तीर्थ स्थाव नहीं है । इसे आये श्रद्धा की दृष्टि से भी नहीं देखते थे । 

महाभारतः में कर्ण ने पंचनद के लोगों को जो फटकार नाई है, वह सचमुच ब्राह्मणों 
की दृष्टि का योत्तक है कि वे पंजाब को कैसा समझते थे। इनका> बचन पोझुष एवं अभद्व होता 
है। इनका संगीत गद॒ंभ, खच्चर और ७८ की बोली से मिलता-जुलता है। बाददीक ( काँगढ़ा 
प्रदेश ) एवं मद॒वायी (रावी तथा चनाव का भाग ) गो-मांच भक्षण करते हैं। 

थे पलारड के साथ गौड़ मदिरा, भेड़ का मांस, जंगली शूकर , कुक्कुट, गोमांस, गई भ और 
फॉट निगल जाते हैँ । थे द्विमावल, गंगा, जमुना सरस्वती तथा कुरुषोत्र से दूर रहते हैं. और 
स्थृतियों के आचार से अनभिज्ञष हैं । 


ब्राह्मए-मांस 
सारे भारतीय साहित्य में केवल पंजाब में द्वी बादणमांप बहाणों के सम्मुख परोसने का 
उस्ते है। भले ही यह छल से किय।| गया हो । तुलसीदास की रामायण में भी वर्णव है कि 


3. ओरिजनल होम आफ आयन्स, तिवेद-लिखित, एनाइस, भण्डारकर झो० रि० 
स्टीव्यूट, पूना, भाग ३० पृ० ४६ । 
है, जम आफ थू० पी० हिसटोरिकल सोसाइटी, भाग १६ घू« ७-६२ | 
बाकदर सोतीचन्द का महाभारत में भोगोलिक और शार्थिक अध्ययन । 
है. महाभारत पमन्‍३8०-२०) 
४, शास्रचरितसानस-+- 


विश्वविदित पुक केक्रय देसू ; 

सत्यकेतु पेंद बसई चरेसू। .. 

विविध सुगम्द कह आसिफ रॉजा, 
_ मेह्ठि भ्रेंहर विभ मांस खत सांचा । 


एकोनर्बिंश! अध्याय (६8 


शाआ सेसुप्रतात के पाचेक ने अनेक जानवरों के मांव के साथ ब्राह्मणों को ब्राह्मण का ही मांस 
परोघ दिया और इससे ब्राह्मणों ने असप्रन्य होकर राजा को राक्षस होने का शाप दिया । 

मध्यदेश को लोगों ने श्रभी तक वेदिक साहित्योद्‌गम की भूमि नहीं माना है। किसी 
प्रकार लोग पंचनद को ही वेद्गर्म मानते आगे हैं । विद्वार वेदिक साहित्य की उद्गम प्रूमि है, 
था नहीं, इस प्रस्ताव को भी प्रपाएं की कृम्तोडी पर कप्रना चाहिए । केवल पूर्व धारणा से प्रभावित 
न द्ोना, शोघक का परम है। 


घेद और अंगिरस 


आदि में केवल चार गोत्र थे--शगु, अंगिरा; वरिष्ठ तथा कंश्यप। ऋणेर के 
द्वितीय, तृतीय, चुर्थ, पष्ठ एवं अष्टप मंडल में केवज गृत्यमद, गौतम, भरद्वाज तथा करव ऋषि. 
फे ही पत्र कमशः पाये जाते है । कुछ पाश्चात्य विद्वान अष्टम संडल को वंश का ग्योतक नहीं 
मानते; किन्तु, अश्वलायन इस मंडल को वंश का ही बोतक सावता है और इस मंडल को ऋषियों . 
की प्रगाथा बतलाता है। इस मंडल के ११ बालख्षित्यों को मिलाकर कुल १०३ सूंकृ कांसंवों 
के हैं। शेष &२ पूझ्ों में आधे से अविक ४० सुझों अन्य कायवों के हैं। अश्वज्ञायन इसे प्रगाथा 
इसलिए कहता है कि इस मंडल के प्रथम सूक्त का ऋषि प्रगाथ है। किन्तु, प्रगाथ भी करव" 
बंशी है। गौतम और भरद्वाज अ'गिरा वेश के हैं तथा कारव भी अआंगिरस हैं। इस प्रकार 
हम पाँच संडलों में केवल अंगिरत* की ही प्रधानता पाते हैं। ऋणेद के प्रथम मंडल के कुल 
१६१ सुक्कों में ११७ सूछ अंगिरस के ही दें । 
खेद में अंगिरय ओर उपके वंशनों की स्तुति है। यह होता एवं इत्द का मित्र 
है। पहले-पहल इसी को यज्ञ प्रक्रिता यूी और इसी ने समझा कि यज्ञाग्नि काष्ठ में संम्पिदित 
है। यह इन्द्र का लंगोटिया यार है। ऋगेद के चतुर्थाश मंत्र केवल इस के लिए दैं। 
आगरा ने इन्द' के अजुयागियों का सर्वप्रथम क्षाथ दिया। इसी कारण अंभिरामन्यु अवेस्ता में.. 
पारमियों का शेतान है। इस को सर्व्षेष्ठ अंगिरा अर्थात्‌ अंगिरस्तम कहां सया है। अतः 
हम कह सकते हैं कि ऋणगेद के आधे से भी अविक अम्तों की रचना अंगिरा और उसके 
बंशर्जों ने को । 
| अथवबेद 
महाभारत५ कहता है कि अगिरा ने बारे अथववेर की रघना और इन की स्तुति की 
हप यर इस ने घोवणा की कि इप्त बेद की श्रथवॉगिरस कहां जायगा तथा सज्ञ में श्र|गिरा को 
शशि भाग मिलेया। शाजवतक्य का शारिनेय पे्यलादइ ने अथव्वनेद की पेप्पलाद शाखा की ह 
रचना की । बेलमुच, फपशाद ने अपने मातुद की देखा-दे वी हो ऐवा यादव किया | पम्ितद्कय 
मे वेशम्पायस का तिरस्कार किया और शाझ बजुनेंद को रचना की । महाभारत में ती अभ्रववेद' 
को अत्युच्चस्थान मित्रा है और कई स्थानों पर इसे ही वेरों का श्तिनिधि माना गया है | अतः 





१. ऋण्ेत / तथा सदुशुर शिष्यटीका । 

४, ज्मंक रिस्चस घोसाथरी, भाग ३५ भिंगरिस ॥ 
है, पारत्रंद्‌ १०-६६ । 

9, ग्रह्यामारते ४१६8-४८ | 


जता 


१8० प्रा झय॑ बिद्दार 


हम देखते हैं कि सम्पूर्ण शुक्र यजुर्वे३, अथववेर तथा अधिकांश ऋचेद की रचनां आमिरयों के 
द्वारा पूर्व में हुईं। अथवबेद तो बत्यतः मगव की ही रचना दै। इसमें रुइ की पूरी स्तुति है, 
क्योंकि रुद बात्यों का प्रधान देवता था। संमबतः इसी कारण अथववेद को कुछ शोग कुदृष्ठि 
से देखते हैं । 


बंशाली राजा 


हमें ज्ञात है कि आधुनिक बिहार में स्थित बेशाली के राजा अवीज्षित, मस्त इत्यादि 
के पुरोद्धित अंगिरा चंश के थे। दीघतमस्‌” भी इसी वंश का था जिसने बली की स्त्री से पॉँच 
ज्लेत्रज पुत्र उत्पन्न किया था। अतः हम कद्द सकते हैं कि आंगिरस प्राचीन था आधुनिक 
बिहार के थे । बिहार के अनेक राजाओं ने भी वेदमंत्रों को रचना की, यथा--वत्सप्री, मलनदन, 
आदि । विश्वामित्र का पवित्र स्थान आज के शाहाबाद जिब्ने के अन्तर्गत बढसर में था। कोशिंक 
सै सम्बद्ध कौशिकी तट भी बिद्दार प्रदेश में ही है । 


रुद्र-महिमा 


याशवल्कय अपने शुक्त यजर्वेंद में रद की मद्दिमा सर्वोपरिं बतलाता है; क्योंकि रह 
भगघ देश के नात्यों का प्रधान देवता था और वही जनता में अधिक प्रिय भी था | चिम्तामणि 
विम्ायक वेब * का अजुमान है कि अथर्धवेद काक्ष में ही मगध में सिंग-पुजा और रू-पूजा का 
एकीशरण हुआ, जो काशी से अधिक दूर नहीं है। इसी कारण काशी फे शिव ग्रारे भारत में 
सर्वेक्ष 8 माने गये । 

बआाहाण-मन्धों में भी हम प्राचीन बिहार के याशह्षवस्क्य की ही शतपथ प्राह्मण का 
रचयिता पाते दें । इसी आह्यण ग्'थ का अनुसरण करते हुए अनेक ऋषियों ने विभिन्‍न ब्राह्मण 
प्रथों को रचना को । ध्यान रहे कि शतपथ ब्रहण अन्य बाह्मणग्रन्थों की अपेक्षा बइत है। 


याज्नवल्क्य 


थाशवल्वंय के लिए अपने शुक्ष यजुर्वेद की जनता में प्रतिष्ठित ऋरना कठिन था । 
तेत्कालीन षेदिक विद्वान, यजुर्वे ; की महत्ता स्वीकार करने को तैयार न थे। याज्ञवत्कय के शिष्यों 
में अपना समर्थक्ष तथा पोषक परीक्षित्‌ पुत्र जनमेजय में पाया जिसने वाजसनेय ब्राह्मणों को 
प्रतिष्ठित किया । इससे वेशम्पायन चिढ़ गया और उसने क्रोध में कह्दा3.....'३ मूर्ख | जब तक 
है उंबार में जीवित हूँ तुम्हारे वचन सात्य न होंगे और तुम्हारा शुक्क यजुर्वेद प्रतिष्ठित होने 
पर भी स्त॒त्य न द्ोगा ।!* श्रतः राजा जनमेजय ने पोणमास यज्ञ किया; किन्तु इस यज्ञ में भी 
वी बाधा रही । अतः जनमेज्य ने वाजसनेय आहमणों को जनता में प्रतिष्ठित करने के जिए 
दो अरभ्य यश किये तथा उसने अपने बाहुबल से अश्मक, मध्य देश तथा अम्य क्षेत्रों में शुक्ष 
यजुरवेंद की मान्यता दिलथाई । । 








१. ऋावेद हदप | | 
३. हिस्द्री आफ चदिक लिव्रेचर भाग १ देखें। 
है. वायुपुराण, अलु्षगपाद, ३०१७-१३ ) 


एकोनविंश अध्याय ३४१ 


उपनिषद्‌ का निर्माण 

ब्रह विद्या या उपनिषदों का भी देश विदेह-मगध ही दे जहाँ विरकाल से लोग इस विद्या 
में पारंगत थे। मकदुनत का पत हैं कि ठपनिषदों का स्थान कुदपां चाल देश है थे कि पूर्ष 
देश; क्योंकि याज्ञववक्य का गुए सह्दालक आराहि। कुछ पांचाल का रहनेवाला था। किन्तु, स्थाति 
में याशवल्क्य को मिथिजावायी बताया गया है। अपितु शाकह्य थाशवक्तय को कुछ-पांचास 
ब्राह्मणों के निशादर का दोषी ठहराता है। इससे सिद्ध है कि याज्ञवर्क्य स्वर्थ कुरु-पांचाल का 
ब्राह्षण न था। याक्षवदक््य का कार्यक्षेत्र प्रधानत; विदेह ही दहै। काशी का राजा अजातशत्रु 
भी जनकसभा को हेष्या की दृष्टि स्रे देवता है, जहाँ लोग व्रह्मविद्या के लिए टूट पइते थे। 

जनक की सभा में भी याशवत्य्य अपने तथाकथित गुरु उद्ालक आरणि को निरुत्तर 
कर देता दहै। व्यास अपने पुत्र शुक* को जनक के पास मोक्ष विद्या ज्ञान के लिए भेजता है। 
झतः इससे प्रकट है कि मोक्ष विद्य। का स्थान भी प्राचीन विद्वार ही दै। 

आस्तिक्य अ्रश 

छपितु उपनिषदों में श्रहितक ब्राहण सम्यता के विरुद्ध भाव पाये जाते हैं| इनमें यज्ञों 
का परिद्दास किया गया है । इनमें विचार स्वातंत्य की भरमार है। इसका खोत दम पअ्रथर्ववेद 
में भी खोज सकते हैं जहाँ ध्राह्मणों ने अपना अलग मार्ग ही दृढ़ निकाला है। ग्राची के इतिहास में 
हम बौद्ध और जैन काल में चत्रियों के प्रभुत्व से इस अन्तराल को बृद्तत्तर पाते हैं। संभवतः 
यहाँ की भूमि में ही यह शुण है और यहीं के लोग इस साँचे में ढले हुए हैं. कि यहाँ परम स्वतंत्र 
स्वच्छन्द विचारों का पोषण होता है, जो उपनिषद्‌, बौद्ध एवं जैनागम से मी पिद्ध है। शान की 
दृष्टि से यहीं के लोग भारत के विभिन्न सभुदायों के जन्म देने की योग्यता रखते थे। जात्प, 
बौद्ध, जैन तथा अन्य अनेक लघु सम्पदाय जो स्वाधीन चिंतन को लक्ष्य बनाकर चले; मगध में 
ही जन्मे थे। संसक्षत साहित्य निर्माण काक्ष में भी हम बिहार के पाठलिपुत्र को सारे भारत में 
विद्या का केन्द्र पाते हैं, जहोँं लोग बाहर से आकर परीक्षा देकर समुत्तीर्ण होने पर ख्यात होते 
थे। वर्तमान काश में महात्मागांधी को भी राजनीतिक चेत्र में सर्वश्अथम विद्वर पं ही ख्याति 
मिली । शुरू गोविन्द सिंह का जन्म भी विहार में ही हुआ था। जिन्‍्होंने सिक्खों को लड़ाका 
बनाया और इस प्रकार प्रिक्ख धम्प्रदाय की राज्यन्शक्ति को ह्थिर करने में सहायता दी । 

संभवतः,पैदिक धर्म का आदुर्भाव भी सर्वप्रथम प्राची? में ही हुआ था; जहाँ पे कुछ-पांचाल 
में जाकर इसकी जड़ जमी, जिस प्रकार जैनों का श्रइ्ठा गुशरात और कर्णायक्र हुआ | इसी प्रदेश 
में फिर औपनिपद ज्ञान का आविर्भाव हुआ , जिसने ऋमशः बौद्ध और जैन दर्शनों को जम्त 

था और विचार स्वातंत्य की प्रोत्याहिंत करके, मनुष्य को कह्रता के पाय से मुक्त रखा। 

महाभारत में कर्ण जिस प्रशार पतनय भूमि दी मिन्‍्द्रा करता है, वह इस बात का द्योतक है कि 
ब्राहयण लोंग पंचनद को अच्छी ४ से नहीं देखते थे । श्रत: यह अनुमान भी निराबार नहीं है 
कि वेदों का खड्ी उल्यारण भी पंजाब मेँ नहीं होता होगा ; वेदों की रचना तो दूर की बात है 

रुएतियों में शगघ यात्रा के निर्यध का कारण इस प्रांत में बौद्ध एवं जैन इस दो नास्तिक 
जों का उदय था शोर इस निषेष का टस्तेत बार के सादिप्य में पाया जाता दे । ऋणगेद के 


व. गशाशवत #०4 ३०४०७ । 


५, इसे होगा आफ उपनिषयू उम्ेशचन्ड् भज्मचांयलिखित हृणिद्यन ऐशिव्वेरी 
पृइशद पु० १६६-०१७३ तथा १८देंन्१ण३ | 


१४३ प्राढ सौ विंहार 


तथाकथित मगध परिहदास को इम लोगों ने ठीक से नहीं समझा दे । नेचा शात का अथ सोमलता 
श्र प्रमगम्द का अर्थ ज्योतिर्देश होता हैं। अपितु यह मंत्र बिहार के किसी ऋषि की रचना 
नहीं है | विश्वामित्र और राबी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है | किन्तु, विश्वामित्र की प्रिय 
भूमि तो बिहार दी हैं। ऋषि तो सारे भारत में पर्यटन करते थे। ऋशेद की सभी नदियाँ 
पंजाब की नहीं हैं। इनमें गंगा तो निःसन्देह बिद्वार से होकर बहती है । अपितु, गंगा का ही 
नाम नदियों में वर्वप्रथम आता है और यह उल्लेख ऋगेर के दशम मंडल में है , जिये आधुनिक 
विद्वान, कालान्तर की रचना मानते हैं । कीथ" कहता है कि ऋमगवेद का दशम संडल छोड़ें के 
विचार और भाषा की दृष्टि से अन्य मंडलों की अपेक्ष। बहुत बाद का है। ऋग्वेद (१०-६३००१६) 
का एक ऋषि तो प्रथम मंडल का आरम्भ ही अपने मंत्र को आदि में रखता है ओर इस प्रकार 
बह अपने पूर्व ऋषियों के ऊपर अपनी निर्भरता प्रकट करता है। 
इस प्रकार हम वेदिक साहित्य के आंतरिक अध्ययन और उनके ऋषियों की तुलना से 
स निष्कृष * पर पहुँचते हैं कि संद्िताओं, ब्राअणों, आरणयकों ओर उपनिषदों का अधिकांश बिद्वार 
प्रदेश में ही रचा गया था, न कि भारत के अन्य भागों में । विद्वानों में इस विषय पर मतमेद 
भले ही हो; किन्तु, यदि शान्त और निष्पत्ष दृष्टि से इस विषय का श्रध्ययच किया जाय तो वे भी 
इसी निर्णय पर पहुँचेगे। 








वेद-प्रक्रिया 
वेद 
पक यजु; थाम अधथर्व 
.. कृष्ण. | सामविधान ब्राह्मण है 

कीशितको था ऐंदरेय ब्राक्षण ऐ | शुक्ल गोपथ आहाण 
सांख्यायन ब्राह्मण | पैतिरीय ब्राह्मण घडविंश बाह्मण 
| ऐतरेयारसशक | 
सांख्यायल आरण्यक तैत्तिरीयारएयक | तालवकारण्यक 

शतपथब्राह्मण 

दुहदारणयक 


बेइ एक पुरुष के समान है जिसके विभिन्‍न अंग शरीर में होते हैं। अत: बेर के भी 
हः प्रधान अ्रंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं । पाणिनि३ के अजुयार छुन्द ( पाद ), कढर ( हस्त ), 
ज्योतिष € घन्कु ) निरक्त ( कण ), शिक्षा ( नापिका ) तथा व्याकरण ( सुधक्ष ) है। उपवेर 
भी चार हैं। यथा--स्थापत्यवेर, घजुर्वेद, गन्धर्ववेद और आयुर्वेद । इनके सिवा उपनिषद्‌ भी 
बैदू समझे जाते हैं । 
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१, बेब्मिज हिस्दी आफ इशणिछिया, शाग॑ ३, एं० ७७ 

२, हज आफ चेबूं, सिवेवर्धि|खित; देखें-*अनाहप् भणश्डारकर झो० दि० हूं हटीध्यूट्ट, 
पूजा, सम १8४३९ 
शिक्षा ४३-४६ 





विश अध्याय 


जज बार 

ऋणेर में देवी सूछ और यजुबेंद में लद्मी पूछ मिलता है। केनोपनिषद्‌ $ में पर्वत 
कन्या उमा विंहवाद्दीनी इच्धादि देत़ों के संसुत्र तेज पुर होछर प्रकट होती है और कहती है कि 
संधार में जो कुड भी हाता है,उघ्का कारण महाशक्तकि है। शाक्रयसिहगोौतम* भौ कहता है कि म्खै 
लोग देवी, कास्यायनी, गएपति इत्यादि देवों की उपायना श्मशान औरचौराहे पर करते हैं। 
रामायण में विश्यामित्र राम-लद्मण को बला और अतिबला तांत्रिक विदाओं की शिक्षा देते हैं । 
रुएति पुराणों में तंत्र शास्त्र का उल्तेत् मिलता है । किंतु तंत्र शाप्त्रों में कहीं सौ इनका उल्लेख 
नहीं है। मद्राभारत कहता है कि सत्ययुग में योगासीन रद ने तंत्र -शास्त्र की शिक्षा बालसित्यों 
की दी ; किन्तु कालान्तर में यह लुप्त हो गया । 

मोदनजोद्रों और दृढप्पा की खुदाई से पता चलता है कि भारत की शक्षिपूजा एश्ििया- 
माइनर एवं भूमध्य पागर के प्रदेशों में अचलित मातृयूजा से बहुत मिलती-जुन्नती है तथा 
सालकोथिक काल में भारत एवं पश्चिम एशिया की सभ्यता एक समान थी। छुछ लोगों का 
यह मत है कि यहाँ के आदिवासी शक्ति, प्रेत, सांप तथा कक्ष की पूजा करते हैं, जो शक्ति 
पम्पदाय के मूल हैं ; क्योंकि शक्ति की पूजा सारे भारत में होती है । डाकदर दृदन* कहते हैं कि 
शाधुतिक हिंदू धर्म वेदिक धर्म से प्राचीन है। इसी कारण इस धर्म में अमेक परम्पराएँ ऐसी 
हैँ जो वेदिक यादित्य में कहीं भी नहीं मिलती । इसकी उपलब्ध संहिता अति प्राचीन नहीं है; 
क्योंकि यह सबंदा वर्धभाव भौर परिवत्त नशील रही है | 

तंत्र-शास्त्र अद्वेत मत का प्रचारक है। यह शआग्रः शित्र-पावंती या भैरव-मेरवी दंवाद 

रूप में मिलता है। इसमें संसार की सभी वस्तुओं और विषयों का वर्शन है । इसका अ्रध्ययन 

एवं मन, आवाल-बुद्ध-गनिता सभी देश और काल के लोग कर सकते हैं। स्त्री भी युद हो 
पकती है। यह गुप्त विया है, जो पुस्तक से नहीं; किन्तु, गुर से ही सौश्षी जा पकती है। यह 
प्रत्यक्ष शास्त्र है । 

गुण के अनुसार तंत्र के तीन भाग ( तब्त, यामल और छामर ) भारत के तौन 
प्रदेशों में ( अश्वक्षान्त, रथकान्त और विष्णुक्रान्त में ) पाये जाते हैं। अत्ये्ष के ६४ अन्य हैं। 
इस प्रकार तंत्रीं की कुल संख्या १६२ हैं। ये तौन प्रदेश कोन है, ठीर नहीं कह्ठा जा, सकता। 
शक्षिमंगलातंत्र के अनुधार विष्णुकान्त विन्भ्यपवत श्ेणी श्रे चदुज् ( चइप्राम ) तक फेला है। 
रथकाम्त चइस से महाचीन तक तथा अश्वक्तान्त विन्ध्य से महांसमुद्र तक पोला है | 

बिद्वार में बबनाथ, गराहकी, शोंग देश, करतोया तट, मिधिला और संगम देवी के ५५ 
पीढें में ऐे हैं। इशके पिता गया एवं शोण संगम भी पूज्य स्थान हैं। कहा जाता है कि पढ़ना में. 
देबी का सिर गिरा था, जहां पटनदेवी की पूजा होती है। का 
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3. केन उपनिषद्‌ ३०६२ । 
३, छात्ितचिस्तर, अध्याय १७) 
8, सग्‌ ६३६१ की सेंसररिपोर्ट सूतिका । 


एकविंश अध्याय 


बौद्धिक क्रान्ति-युग 


भारत का प्राचीन घर्म लुप्प्राय हो रद्दा था। धर्म का तत्त्व लोग भूत गये थे । केवल 
बाहरी उपचार ही धर्म मात्र था। ब्राह्मण लोभी, अनपढ़ तथा आइम्बर और दंभ के खोत मात्र 
रह गये थे। अतः स्वयं ब्राह्मण स्म॒तिकारों ने दो इस पद्धति की घोर निन्‍द्रा की । वस्तिष्ठ! कहता 
है......जो ब्राह्मण वेदाष्ययन या अध्यापन नहीं करता था आाहुताश्नि नहीं रखता, वह शुद्धपाय दो 
जाता है। राजा उस ग्राम को दण्ड दे, जहाँ के ब्राह्मण वेदविहित स्वधर्म का पाक्षन नहीं करते 
और भिद्याइन से अपना पेड पाते हैं। ऐसे ज्राह्मणों को अग्न देना डाइंओं का पालन 
करना है । 

विक्रम की उन्‍नीसवीं श्ती में फ्रांध की प्रथम राज्य-क्रान्ति के दो प्रमुख कारण बताये 
गये हैं-.. राजाओं का अत्याचार तथा दा्शनिक्ों का बौद्धिक उत्पात। भारत में भी बोद और 
जऔैत-आम्तियाँ इन्हीं कारणों* से हुई । 

मूर्खता की पराकाष् तो तब द्वो गई. जब जरासंघ इत्यादि राजाओं ने पुदंपमेध करना 
आरंभ किया । उसके यज्ञ पारस्परिक कलह के कारण हो गये। उत्तराध्ययनः सूत्र कहती 
हैकि पशुओं का बध बेइ, और यज्ञ, पाप के कारण होने के कारण पापी की रक्षा नहीं कर सकते । 

यह क्रांति ऋत्रिय्रों का ब्राह्मणों के गति चरण व्यवस्था के कारण न था। नये-नगे मतों 
के प्रचारकों ने यश्ञ क्रिया, उपनिषद्‌ भर तक से शिक्षा ली तथा दर्शन का संबन्ध उन्होंने 
लोगों के नित्य कर्म के साथ स्थापित कर दिया। ः ; 

यह मानना श्रम होगा कि इस मर्तों का पथक्‌ शपस्तित्व था| तरिसेदर्र स्मिथ सत्य 


कहता है--“बौद्ध धर्म कभी भी किसी कान में भारत का प्रचलित धर्म ने था। 
वीद काल की संश। भ्रम और भूल है ; क्योंकि बौद्ध या जैन धर्म का दबदबा कमी भी इतना 
नहीं बेठा कि उनके सामने ज्क्षण घर्म खुप्ताय हो गया हो” कक 

ब्राह्मणा अपना वंष्ठत्व एवं सज्ञ का कारण वेद को बतलाते थे, जो ईश्वरक्षत कहे 
जाते थे।. अत; इन नूतन मत-परवर्तक्रों ने बेइ एवं ईश्वर दोनों के अ्रहितित्व को भवात्त पर 
शक्ष दिया। ह हे * ह 








१, चस्तिष्ठ ऋवृति ३-१; हैप8 । 

२. रमेश चन्दृवुत्त का एंशियंद इ'डिया। कब्कता। ई४८६० इु० इश्क । 
: ३, सेक्रेड छुक ऑफ इस्ट भाग ४३ जु० हे७ । रे 

9, आवसफोर्ड हिस्द्री आफ इण्डिया; पके २४ ए० हरे.) ० 


घकविंश सध्याय बस 


ज॑नमत 
जैनमत ने अहिया को पराकाश्ा तक पहुँचा दिया। जैन शब्द 'जिन* से बना हैं, मिप्तका 
शथ होता है जीतनेबाता । यदि किसी झनादि देव को सष्ठिकर्ता नहीं मानना ही नाहितकता है 
तो जब महा नाहितिक हैँ । हनझे गुह था तीर्थंकर ही सब कुछ हैं, जिनकी सृत्तियों मंदिरों में पूजी 
जाती हैं! । वे झष्टि को अनारि मानते हैं, जीव को भी अनस्त मानते हैं, कर्म में विश्वास करते 
हैं तथा सदूज्ञान से मोछ्ष-गाप्ति मानते हैं। मनुष्य शपने पूर्वजन्म के कमोलुम्रार उच्च या 
नीच वर्ण में उत्पस्व होता है, तथापिप्रेम और पवित्र जीवन से वह सर्ोच्च स्थान था 
सकता है। किस्तु दिगम्परों के मत में शहरों और स्त्रियों को सोक्ष नहीं मिल सकता । 
जैनमत का प्रादु भाव कब हुआ, यह निश्चयपुर्वक नहीं कहा जा बकता । जैन-परम्परा 
के. अनुयार प्रथम तीौथ कर ऋषमदेव का निर्दाश, साध कृष्ण चतुर्दशी को आज से 
अनेक बर्ष पूर्व हुआ था। उप्र संख्या को जेब लोग ४११४६७२६३०३७८८२०३१७७७४६५.१२१ 
के आगे ४४ बार & सिखकर प्रकट करते हैं। जैन जमता का विश्वास है कि पप्ा 
लिखने से जो संख्या बनती है, उतने ही वर्ष पूर्व ऋषषभदेव का निर्वाण हुआ था। श्ीमद्भागवतर 
के अनुमार ये विष्णु के २४ अबतारों में से एक आअबतार थे। ये ऋपभदेव राजा नामि की 
पत्नी खुदेबी के गर्भ से सत्पन्न हुए | इस शबतार में समस्त आवक्षियों से रहित होकर अपनी 
इच्दियों और मन को अत्यन्त शान्त करके एवं श्रपते स्वहप में स्थित होकर समदर्शों के छुप 
में उन्होंने जहों की भाँति योगत्रयी का आचरण किया। ऋषभदेव और नेमिनाथ को 
छोइकर सभी तीथ करों? का निर्वाण बिहार प्रदेश में ही हुआ। वाछुपृज्य का 
निर्याए चम्पा में, महावीर का मध्यम पाता में शोर शेष तीशे करो का निर्धाण सम्भेर-शिक्षर 
( पाश्वनाथ पवेत 3 पर हुआ। 
हिख्दुओं के २४ अवतार के समान जैनों के २६ तीथ कर हैं | जिस प्रकार बोद्धों के कुछ 
पचीय बुद्ध हैं, जिनमें शाक्पमु ने आत्म बुद्ध हुए। जैनों के १९ चक्रतत्ता राजा हुए और 
प्रायः प्रत्येक्ष चक्रततों के काश में हो तौर्थकर हुए । ये चक्रवर्ती हिन्दुओं करे १४ मु के समान 
है। तीर्थ करों का जीवन-बरित्र महावीर के जीवन से बहुत मेत खाता है; झिस्तु धीरे-धीरे प्रत्येक 
तीर्थ कर की भायु ज्ञीए होती जाती है। पत्येक तीर्थकर की माता गर्भधारण के समग्र एक 
ही प्रकार की १४ स्वप्न देखती है । 
 बराइसर्वों तीथ कर सेमि भगवान्‌ प्रौकृष्ण के समकाशीन हैं। जैनों के ६१ महापुष्षपों में 
( हुतदा ऋर--प्रिपिक्षणा दर चरित ) २७ भीक्षप्ण के समकालीन हैं । 
प्ाध्वनाथ 
परिींदा श४ के आप्रन पावन्ती पहिया का विशाज्ता नक्षत्र में हुए । इनके पिता काशी 
बडी माद।या मांग मामा पा । पाती इच् के नीये इन्हें केवल्य 
मत छाए इृसिएया, लगूूव ३३६०, प० हम, 





« आागयत इव४ण४ न | न 
'चशना गई >तांदिय धाए का पॉहिफरेकि ( टपरछिड )! जिम प्रकार 

गे ट जी 5 करी बीए 
शरोह्यासी शोहु की प्रयोग करते हैं, इठो अंक्रार भारतीय तीर .... 
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१8६ भाक सौथ बिहार 


प्राप्त हुआ । इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें १६००० श्षमण _ ३८००० भिल्लषुणियाँ तथा १६४,००० 
छपासक थे । इनका जन्म पोष कृष्ण चतुदेशी को अद्ध राति के समय तथा देह्ाबसान १०० वष 
की अवस्था में श्रावण शुक्काष्टमी क० सं० २२५४१ में हुआ | सूर्य इनका लाब्छन था। 
इनके जन्म के पूर्व इनकी माता ले पाश्य में एक सर्प देखा था, इसीसे इनका नाम पाश्वनाथ पड़ा । 
ये 3० वर्ष तक श्रमण रहे। पारश्व॑नाथ के पूर्व सभी ती्थ करों का जीवन कस्पना-क्षेत्र का 


विषय प्रतीत द्वोता है। पाश्वेनाथ ने महावीर-जनन्‍्म के २५० घर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया । 


महावीर 

भगवान्‌ महावीर के जीवन की पोंच प्रमुख घटसाएँ-«गर्भप्रवेश, ग्स्थानाम्तरण, जन, 
ध्रामसय और फकैबल्य--«उस मक्तृत्र में हुएः जब चन्द्र उत्तराफाब्थुगी में था। किन्तु, इनका निर्वाण 
स्वातिका में हुआ । 

परम्परा से अनुसार इन्होंने वेशाली के पास कुएडआम के एक ब्राहण ऋषभदत्त की 
भार्या देपनन्दा के गर्भ में आधी रात को प्रवेश किया । इनका जन्म चेत्र शुक्ल १४ को 
कलि संबत्‌ २५ ०३ में पाश्वेचाथ के निर्वाण के ठीक २४५० वर्ष बाद हुआ । कल्पसूत्र' के अनुसार 
मद्दावीर के अ,ण का स्थानाग्तरण काश्यपगोत्रीय क्षत्रिय सिद्धाथ की पत्नी त्रिशला या प्रियकारिणी 
के गर्भ में हुआ आर विशला का अ्ुग ब्राह्मणी के गर्भ मे चला गया। सम्भवतः बाब्यकाल 
में ही इन दोनों बालकों का परिवर्तन हुआ और विशेष प्रतिमाशाली होने के कारण ब्राह्मणपुत्र का 
लालन-पालन राजकुल में हुआ ६ राज्य में सर्वत्रकार की समृद्धि होने से पुत्र का नाम वद्ध मान 
रक्ा गया। अपितु संभव है कि इस जन्म को आधिक महत्ता देने के लिए ब्राहण और क्षत्रिय 
दो वशों का समस्वय किया गया। इनकी मा निंशला वरिष्ठ गोत्र की थी और विदेहराज चेशक 
की बहन थी। नन्दिवद्धन इनओा ज्येष्ठ आता था । तथा छुदशना इनकी बहन थी | इनके माता- 
पिता पाश्वनाथ के अनुयायी थे । 

तेरह वर्ष की अवस्था में महावीर ने कौरिडन्यगोंतव की कन्या यशोदा का पाणिग्रहण 
किया, जिससे इन्हें अनवदया ( ७» अनोश्जा ) या प्रियदशना कब्या उत्पस्त हुईं जिसने इनके आतृज 
संखरति का पाणिपग्रहण किया | 

जब ये ३० धर्ष के हुए तब इनके माता-पिता रंसार से कूच कर गये। अतः; मागशीर्ष कृष्णा 
दशमी को इन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई की आज्ञा से अध्यात्म क्षेत्र में पदापेश किया। पाश्यात्य देशों की 
तरह प्राची में भी महत्वाकांज्षी छोटे भाइयों के लिए धर्मसंघ में यथेष्ठ क्षेत्र था| इन्होंने १९ चर 
शोर तपस्या करने के बाद, ऋजुपालिका* नदी के तट पर, सन्ध्याकाल में, जभियग्राम के पास, शालइत्त 
के नीचे कैवक्य प्राप्त किया । इन्होंने राढ़, वञ्रभूमि और स्वश्नभृम्ति में खूब थात्रा की | लोगों 
थांतनाओं की कभी परवाह ने की । इन्होंने प्रथम चातुर्मास्य अस्थिभ्राम में 5 तीन चम्पा और पुष्टि 





« सके छुक आफ 822, भरा २२, छू० ६२६७ ॥ 

२० यह हजारीबाग जिले में गिरिडीह की बशाबर चंदी के पास है। गिरिडीह से 
पार कोस दूरी पर पुक मन्दिर के अभिलेख से प्रकट है कि पहले यह अभिन्वेख 
ऋज़ुपालिका के तद प्र जु'मिका आम में पाश्वनाथ ए॒थ॑ंत के पास था। 


३. करपसूत के झनुसार इसे वद्धमान कहते थे। यह शाजकल्त का बदंबान 
हो सकता है। 


थ 


एकांचिश अध्याय १४७ 


चम्पा में तथा आठ चातुर्माध्य व शाली और वरिय ग्राम में व्यतीत किया । वर्षा को छोड़कर ये 
शेष आठ मास प्रति गाँव एक दिन ओर नगर से पाँच दिन से अधिक मे व्यतीत करते थे | 

बयालीस वर्ष की अवरथा में श्यामक नामक गृहस्थ के ज्ेत्र में यह वेशाब शुक्ल दशमी 
की क्रेवली या जिन या अहंत हुए। तीक्ष वर्ष तक घूम-घूसकर इन्होंने उत्तर भारत में धर्म का 
प्रचार किया । जिन! होने पर इन्होंने चार चातुर्मा। वशाली ओर वणिगृभाम में, १४ राजगृददू 
ओर नालग्दा में, ६ चातुर्माध मिथिता में, दो चातुर्मास मद्विका में, एक झालमिका में,* एक प्रशित 
भूमि में, एक थावस्ती में तथा अग्तिम एक चातुर्मास पावापुरी में ब्यतीत किया । कार्तिक अमावस्या 
अन्तिम प्रहर में पावापुरी में* राजा हस्तिपाल के वासस्थान पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ | 

कल्ति-संवत्‌ २४.७४ में इनका निर्दाण छुआ । इसके अवशेष की विहित क्रिया काशी एच" 
कीफल के १८ गणराजाओं तथा नवमब्तलकी तथा नवज्षिच्छुबी गशराजाओं के द्वारा प्रम्पभ्त 
की गई। महावीर ने पाश्वनाथ के चातुर्थाम घ॒र्म में बरह्मचर्य जोड़ दिया और इसे पश्रयाल 
घर बतलाथा । 

अंगवान्‌ महावीर के १८००० श्षावक थे, जिनमें इन्द्रभुति प्रभुन्त था; १६००० शाविकाएँ 
थीं, जिनका संचालन चन्दना करती थी । इनके १,५६,००० शिष्य तथा ३,१८,००० शिष्याएँ थीं। 

महावीर ने ही भिन्लुकों को वस्त्र त्यागने का आदेश किया और स्वयं इसका झदद्श उप्वित 
क्रिया। यह बस्थ॒त्याग भले हीं धारण बात हो ; किस्तु इसका प्रभाव स्थायी रहा। भहवाहु 
जैनवर्म में प्रमुख स्थान रखता दै। इबका मद्दावीरचरित, अश्यवोष के हुछुचरित से बहुत मिलता« 
जुलता है। यह गद्॒बाहु छुठा थेर था स्थविर ( मानतीय बुद्ध युद्ध ) है। यह क्बगुप्त मौर्य का 
समकालीन था। डुमिंज्ञ के कारण यह भद्वबाहु चरूग॒प्त मौय तथा अस्य असुयागियों के साथ 
दक्षिण भारत चला गया। सँभवतः थह कह्पना महीसूर प्रदेश में जैल-अवार को महत्ता देने के 
लिए की गई३ । 

कुछ काल बाद कहा जाता है कि इुर्मिज्ञ समाप्त होने पर कुछ लोग पादलिपुत्र लौट 
आये और यथहों धर्मबंधन ढीला पाया। दक्षिण के लोग उत्तरापथ के लोगों की धर्मबघन में 
शिथिल पाते हैं। अपितु वस्त्धारण उत्तरापय के लिए आवश्यक था ; क्रिग्तु दक्षि'शपथ के लिए 
दिगम्बर होना जलवायु की इष्टि से अधिक युक्त था ; अतः दक्षिण के दिगम्बरों ने उत्तरापय की 
परम्पराशों को सानता अ्रस्त्रीकार कर दिया। यह जैन-संघ में विच्छेर का सप्तम अवसर था। 
प्रथम विच्छेद तो मद्दावीर के जामाता भंख्लि ने दी खड़ा किया। 

मंहावी रकार 


सैसुर के जैन, मद्ावीर का निर्वाण5 विकम-संदत्‌ के ६०७ वधे पूर्व सावते हैं। यहाँ, 
संभवत: विकम शोर शक-संवत्‌ में भूल हुई ब्रिल्ोकयार की टीका करते हुए एक दाज्िणात्य 


आन्‍निनननन जनन्‍नानीजनन्‍निन निननफए-+>+ *++>न तन व 


१, हूधावा से २७ मील पूर्षीतर आलमिका (अविभा)*“नव्दुलाल दे | 
३, यह राजगुद के पास है। कुछ लोग इसे कलिया के पाल पापा था अपापाधुरी 
! बतकाते हैं । ह 
३, श्ोफेसर छुई रेखु लिखित-“आशीच सारत के धम, लन्‍दूस विश्वविधातन 
प३ ४२, पैख | 
७, हणिशयन पे टिकवेरी १८८॥ घु० ११, के० शो पाठक खिखित । 


बृ इंए आड़ भी ये जिहार 


ने शक-संवत्‌ और विक्रम-संदत्‌ में दिभेद महीं क्रिया । जिद्योकृम्तार कहता है कवि वीर-निर्वाण के 
६०५, वर्ष ५ मास बीतने पर शकराज का जन्‍म हुआ 

उत्तरभारत के स्वेताम्वर जैन, मद्दावीर का निर्वाण विक्रम के ४७० वर्ष पूर्व मानते हैं । 
श्रावक्राचाय॑ बतलाते कि वीर-संबत ३७८०० में परिवावी संबत्यर था। यह शक्न-संवत्‌ 
११७४ ( १७८६००६०५ ) का दोतक है । फ्वींड ने एक अभ्षिंत् का तत्तेख किया हे जो शक- 
संबत्‌ ११७४ में परिवावी संबत्सर का बशुन करता है। अपितु शक्कर ओर विक्रम-संबतू के 
प्रारंभ में १३५ वर्ष का अंतर होता हे ( उद + ५७ ), अतः दिगम्बर ओर श्वेताम्बर प्राय 
एक मत हैं कि (४७० 4- १३४) ८ ३०४ वर्ष विधाम्-पूत्र सहावीर का निर्वाण कर्ना:क में हुआ । 
दो वर्ष का पंतर संमवत:, गर्मावान और उसके कुछ एवं संस्कारों की गणना" के कारण है । 

कुछ आधुनिक विद्ान्‌ हेमचल्द के आधार पर महावीर का निर्वाणकाल कलि-पंवत्‌ १६३४ 
मानते हैं। देमबन्द्र कहता हैँ कि बख्मुप्त वीरूनिर्जण के १५४ वर्ष वाद गद्दी पर बैठा। 
श्रतः, लोगों ने ( २७७६-१५४ ) के० (० ५६३१४ को द्वी महाधीर का निर्वाशकाल माना है। 
संभवत: चब्णुप्त के प्रशंसकों ने उसके जन्म-काल से ही उपकीो राज्याधिकारी माना । चम्रगुप्त का 
जन्म क० थं० २७३६ में हुआ था। चम्द्रगुप्त १६ घर्ष तक गृहयुद्ध में व्यस्त रहा, और दो 
वर्ष उसे राज्यकार्थ सभावने में लगे। अतः, यह सचमुच क० क्ष० २७७६ में गद्दी पर बैठा 
था। क० से० २७:६ में सेल्युकख को पराजित कर वह एकप्छन्र सम्राद हुआ तथा उ७ वर्ष की 
शरवस्था में क० से० र८्ू०३ में वह चल वसा। 

मेएतु'ग* (वि० सं० १३६३) स्व-रचित अपनी विचार-श्रेशी में कहता है कि अधेति« 
शज पालक का अभिपेक्ष उसी दिन हुआ जिय रात्रि को तीर्थकर महावीर का निर्वाण हुआ। 
पालक के ६० चर्ष नन्‍हों के १४४ वर्ष, सोर्यो का १०८ वर्ष, पृष्पमिन्र का ३० वर्ष, बलमित्र का 
६० वर्ष, शर्दृभिक्त का १३ वर्ष तथा शर्कों का ४ वर्ष राज्य रहा। इस आबार पर चन्दशुप्त 
विक्रम के ठीक २५४ वर्ष पूृथे ( १०४5५ ३०-६० -- ४० +- १३ + ४ ) क० सं» ५७५६ में 
गद्दी पर बैठा द्वीगा । इस काल तक वह भारत छा एकराटू धन चुका था। उपयु क्ष वर्ष- 
संख्या को जोड़ने से भी हम ४७० पाते है और मेसवग सी मद्दावीर-निर्बाए-काल कलि-संचतत 
१४.७४ को ही समर्थन करता है । 

प्रचलित बवीर-संबत्‌ भी यही घिद करता है। महावीर का निर्बाण क० सं७ ५४७४ मेँ 
हुआ। वीर-संवत्‌ का यर्व-प्रथम ग्योग संभवत:,5 वराली अभिलेश में है जो अजमेर के राज- 
घुताना प्रदशन-गह में है। उसमें४...दद्गावीर संबत्‌ ८४१ लिखा है। 

५ जन-संघ 

जैनधर्म प्राचीन काह्न से ही धनिकों और राजबंशों का धर्म रहा है। पाश्वनाथ 
का जन्म काशी के एक राजवंश में हुआ था | वें पाचानन के राजा के जामाता भी थे । महावीर 
का जन्म सी राजकल में हुआ तथा आतृकुस से भी उतका झनेक राजवंशों से सम्बन्ध था। 


अिलफीननिनारीननन+ 





4. अमकांत भाग १. १४-१९, शुगलकिशोर, दिल्ली ( १६६० )। 
है, जाल चार मेंदियर का मद्दावीर फ्ाज़!; इृपिदयन पश्कि री ६8१9, पू० ११६ । 
है, आचीन जेम झ्ारक, शोवश्रशस्ाद, सूरत ३३८१, ए० १६०१ 
४५ भगवान्‌ श्रवण सहावीश का होचन-बहित साठ भागों. में- अहमदाबाद से 
प्रकाशित है 


्ै न्‍ 


एकविंश अध्याय १२६ 


वैशाली के राजा चेटक की सात कम्याएँ जो थीं, निम्नलिखित राजवंशों की गृहलक्ष्मी* बनीं..... 

(क) प्रभावती «« इसने सिंधु सोवीर के वीतमय राजा सदयल से विवाह किया 

(ख) पद्मावती**इसने चम्पा के राजा दधिवाहन से विधाह किया | 

(ग) सगावती--इसने कोशाम्सी के शतानीक (उद्यनपिता) से विवाह किया । 

(घ) शिवा-इसने अबती के चंडप्रयोत से विवाह किया । 

(छ) ज्येष्छा>-इसने कुराडभाम के महावीर के भाई न॑ दवर्द्धन से विवाह किया । 

(व) उज्येह्ठान्यह मिन्षुशी हो गई। 

(छ) चेलना--इसने मगध के राजा विम्बिसार का पाणिप्रहण किया । 

अतः जैन शीघ्र ही यारे भारत में फैल गया। दृधिवाहन की करम्या चम्दना था 
चम्द्रवाला ने ही सर्वप्रथम महावीर से दीक्षा ली। खेताम्बरॉ१ के अबुतार भद्बाहु तक निम्ल- 
लिखित शावाय हुए... 


(१) इख्धभूति ने १६ वर्ष तक क० से० १५.७४ से २५८६ तक पाट संभाला । 


(२) छपी १६३ #». *४८६०२५.६८ तेके । 

(२) जम्यू.. १०० हि # सश्ध्ए-श६ ६५ , | 

(४) मभव ृ ् 9. पिश्फन्पेफ़०७ ,, 5; 
(४) स्वयम्भव हे हे 

(६) यशोभद | श है: जी कर के ओह 
(७) संभूत विजय ५ ,, #. रेफल१-रेज्य३रू ,, .। 


(८) भद्रबाहु का क० सुँ० २७७३ में पाट'अमिपेक हुआ । 


| संघ-विभेद 
भद्दावीर के काक्ष में ही अनेक जैनधमेतर झूप प्रचलित थे। सात निम्दव के शआचार् 
जमालि, तिस्सगुन्त, अबाढ़, अश्वमित्र, गंगवालुए और गोष्ठपढहिल थे । इनके विवा १६३ 


नास्तिकों की शाक्षा थी, जिनमें १८४० क्रियावादी, 5४ अकियावादी, ६७ अज्ञानवादी और १९ 
वेनायकथादी थे ?। 


किन्तु जैन-धर्म के अनुसार धबसे बड़ा भेद खेताम्बर और दिगम्बरों का हुआ | देवसेल 
जुवार सोेताभ्यर संघ का आरम्भ5 सौराष्ट्र के बत्लभीपुर में विकम सिर्धाण के १३६ वें वर्ष . 
में हुआ | इसका कारण भदबाहु शिष्य आचार्य साति का शिवचस था। यह भदयाहु हम था 
शीक नहीं कहा जा सकता। जैनों का इश व रबादुवार | सम्दिदित हें ॥ यह अध्धित, सादिति और 


आब्यक्त के ग्राथ प्रयक्त होता है। यह फास शोर स्थान के झजुचार परियर्तनशील हैं । 


5 
(॥ 


छा 


गला 


है. स्टेवेन्सन का हाट आफ जानिए, ० ६४८०३ & ९ 
३२, शाह का हिस्दी शा जविज्म, ए० २4 । 
असियसय फिरियाण शक्तिरियार्थ चहाई शुलसोतित ०0, का हा, 
अध्ताणय अच्छी वेशइया् व बसीखा॥ . .. 
दर दृशनधार, ३१, ० ५ (शाह एू० १५४) ! का 


न 


६४० प्राह मोथ बिहार 


जैनघर्म में ज्ञान, दर्शन और चरित्र पर विशेष१ जोर दिया गया है। बाद में जैनधर्म 
की नवतत्त्वर के रूप में व्याष्या की गईं। यथा-जीव, अजीब, बन्च, पुएय, पाप, आशक्षव, 
संवर, कम च्य और मोक्ष । जेंनों का स्थाइआद या सप्तभं गीन्‍्याय प्रद्चिछ है । क्षिति, जल, पावक, 
गगन, समीर पश्च तत्त्व हैं | इनके संयोग से आत्मा छठा तत्त्व पैदा होता है | पाँच तत्त्वों के 
विनाश होने पर जीव नष्ठ हो जाता है। वेयक्तिक आत्मा छुकदुःख को भोग करता है तथा 
शरीर के नाश होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाता है। संसार अनन्त है । न यद्द कभी पैदा हुआ 
ओर न इसका अन्त होगा ॥ जिस प्रकार हथ्वी के नाना रूप होते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अनेक 
रूप घारण करता है। जैनधम्म में आत्मा की जितनी प्रधानता है, कर्म की उतनी नहीं। श्रता 
कुछ लोगों के मत में जेनवर्म अकियावाद्यी है । 


जैन-आगम 


जम साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम के नाम से ख्यात है। ये आागम ४६ हैं । 
इनमें अंग, उपांग, पहनना, छेद्सूअ, मूलसूत्र और उपमूलसूत्र रंनिहित हैं। अंग बारह हैं-- 
शयारंग, सूथ्रगर्ड, ठाणांग, क्षमबायांग, भगवती, नायाबम्मकहा, उवासगदसा, अंतगडदसा, 
अलुत्तरोब-बाइयदसा , परहवांगररणा, विवागसूय और विद्विवाय । उपांग भी बारह हैं--ओवजाइय, 
रागपसेणिय, जीवामिगम, पम्नवेणा, सूरियपत्ञति, जंबुद्दीवपस्नति, चन्दपत्नति, निरयावलि, 
कृप्पबडं पिया, पुष्फिया, पुप्फवूलिया, बरिहृदसा । 

पहनना ( प्रक्रीर्ण दस हैं--चउ्सरण, आउरप्च्चुक्वाण, मत्तपारिग्ता, संथर, 
तंतुल्लैयालिय, चम्दविज्मय, देविंदत्थव, गणिविज्जा, मदापत्चक्खाण, चीरत्थव । 

छेदसूत्र थे: दँ--निर्यौद्द, मद्ानियीह, ववद्ार, आयारदया, कृप्प ( बृहत्कत्प ), पंचकप्प । 

मूलसूत्र चार हैं---उत्तरज्मगण, आवस्सय, दसवेयालिय, पिंडनिज्जुत्ति। तथा दो 
उपमूलसूत्र ननदि और अलुयोग हैं। 

झति प्राचीन पूर्व चौदह थे । यथा-उत्पाद, अग्रयनीय, बीयप्रवाद, अश्तिनाह्ितिप्रवार, 
जानप्रचाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कमप्रबाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुववाद, अवम्ध्य, प्रशयुं, 
क्रियाविशाल, लीकविन्दुसार । किन्तु ये सभी तथा बारहवाँ अंग इृष्टिवाद सदा के लिए 
कालग्राप दो गये हे 

' जो स्थान बेंदिक साहित्य में वेद का और बौद्ध साहित्य में त्रिपिट्क का है, वही स्थान 
जैन साहित्य में इन आगमों का है । इनमें जेन तीर्थकरों विशेषतः महावीर तथा उंस्कृति से 
सम्बद्ध अनेक सौकिक-पारसखोकिक बातों का संकलन है | 

आाधारंग, सूजंभर्ड, उत्रज्मायण, दसवेयालिय आदि आगमस भ्रन्‍्थों में जैच मिक्लुओं के 
शाचार-बिचार का बखुंद है । ये वौद्ों के घम्मपद, सुत्तनिषात, तथा महाभारत शांतिपर् मै 
अनेकांश में मिलते-जुलते हैं । ये आगमग्रन्ध अ्मणकाव्य के प्रतीक हैं। भाषा और विषय की 
है ते ने सर्चप्राचीन जात होते है रा 


६, सूझकुमारा, ३-६-१४ ॥ 
२, उत्तरशाध्ययथन सुछे। संता-१8 ६ 8 3.0, ७5 
है. सुत्रकृतांग, १०.० क०७,८,१ ३ ; इ-इन्श्न्ये ३. १०१०४०१-$ ० .. 


पुकविश श्रकप [यू १३४१ 


भगवती, ऋत्पसूत्र, ओवाइय, ठाणंग, निरयावलि में अ्मण महावीर के उपदेशों की 
चर्चा है तथा तात्कालिक राजा, राजकुमार भर युद्धों का घर्णन है, जिनसे जैनप्राहित्य की लुप्प्राय 
अनेक अनुध्ध तियों का पता चलता है। 

नायाघम्मकहां, सवात्गदसा, अंतगढदसा, अनुत्तरोबबाइयद्सा और विवागसत्र में अनेक 
कथाओं तथा शिष्य-शिष्याओं का वर्णन है । रायपसेणिय , जीवासिगम, पम्नवरण में वास्तुशाध्तर 
संगीत, वनस्पति, ज्यौतिष आदि अनेक विषयों का वर्णन है, जो अभ्यत्न उपलब्ध नहीं | 

छेद्टयूत्रों में साधुओं के श्राहार-विहार तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है, जिनकी तुलना 
विनयपिटक से की जा सकती हैं । उदाहर णार्थ बृद्वत्कव्पसूत्र में (१-५० ) कहा है क्रि जब 
महावीर साकेत में विहार करते थे तो उप्त समय उन्होंने आदेश किया, भिकख और भिक्रखनी पूर्व 
में अंग-सगध, दक्षिण में कोशाम्बी, पश्चिम में थूणा (स्थानेश्वर ) तथा उत्तर में कुणाल 
( उत्तर कोसल ) तक दही विहार करें। इससे सिद्ध है क्रि आरंभ में जैनधर्म का प्रसार 
सीमित था। 

जा कनिष्क के समकालिक सथधुरा के जैनामिलेद्रों में जो विभिन्‍्म गए। कुछ और 
शाखाओं का उल्लेख है, वे भव॒वाहु के कह्पसुत्र में वर्णित गए, कु, शाला से प्रायः मेल खाते हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि थे आगस कितने प्राचीन हैं। अमी तक जैन-परम्परा में श्वेताम्वर 
दिगम्बर का कोई भेद परिलक्षित नहीं है। वेदिक परिशिष्ठों के अनुरूप जैन-प्रकीर्ण भी हैं । 

पालिमूत्रों की अदूठकथाओं की तरह जैन अगमों की भी अनेक टीका, ठिप्पणियाँ, दीपिका 
विक्ृृति, विवरण तथा चूरिका लिखी गई हैं | इनमें आगमों के विषय का स्विस्तर बर्णान है। 
उदाहरणाथ बृहृत्कत्पसाध्य, व्यवद्ारभाष्य, निशीषयूर्णि, आवश्यकचूणि, आवश्यक टीका आदि 
में पुरातत्वसम्बस्धी विविध सामग्री है, जिनसे भारत के रीति-रिवाज,. मेला-त्योहार, बाघु- 
सम्प्रदाग, दुष्काल-याढ़ चोर-डाकू, साथवाह, व्यापार के मार्ग, भोजन-चख्र, शह-आमूपण इत्यादि 
विषयों पर प्रकाश पड़ता है । वितरनीज सत्य कहता है कि जैन टीका-प्न्‍्धों में भारतीय प्राचीन 
कथा-साहित्य के अनेक उज्ज्वत् रत्न विय्मान हैं, जो अन्यत्न उपलब्ध नहीं | 

जैम ग्रन्थों मे बौद्धों का बर्णान या छिद्धाग्त चगणय है, यद्यपि बौद्ध प्रन्थों में निर्गट्रों और 
नाथपुत्रों का वर्णन पाया जाता है तथा बोद्धघम की महत्ता बताने के लिए जेनधर्म के पिद्धान्तों का 
खंडन पाया जाता है; किन्तु जैनागममों में बौद्ध-चिद्धान्तों का उत्लेख भी नहीं दे । 


१. हिस्टी आफ हणिडयन सखिटरेचरत,-भात्र रे, एू० ४०७ । 





द्वाविश अध्याय 
बौद्ध घर 


बुद्ध शब्द का अर्थ होता है---ज्ञान-प्राप्त + अमरफिंह् इन्हें १८ नामों मे संकेत करता है । 
बुद्ध दो प्रकार के होते हैं..-प्रत्येक्त बुद्ध जो शाव-प्राप्त करने के बाद दूसरों को उपदेश नहीं देते 
तथा सम्मासस्वुद्ध जो सर्व देशों एवं निब्बाण-सार्ग के पथप्रद्शक दोते है | बुद्ध ने ८३ बार 
संभ्यासी, ५८ बार राजा, ४३ बार बइक्षंदेव, २६ बार उपदेशक, २७ बार प्रवक्ता, ९० घार इन्द, 
१८ बार बानर, १३ बार वशणिक , १३ बार श्रेंष्ठो, १९ बार कुक्कुटझ, १० बार झूंग, १० बार 
सिंह, ८ बार हंस, ६ बार अश्व, ४ बार इच्त, ६ बार कुमकार, ३ बार चारडाल, २ बार मत्यय, 
दो बार गजयन्ता, दो बार घूदा तथा एक-एक बार बढ़ई-लोहार, दादुर और शशक कुन्न 
में जन्म लिया | 


बुद्ध का जन्म 

शाक्ग्प्रदेश में कपिलवस्तु* बामक नगर में सूर्ययंशी राजा शुद्धोदन रहते थे। उत्तराषाढ़ 
नचतुत्र में आपाडू पूर्णिमा को इनकी माता मायादैवी ने प्रथम गर्भाधारण किया । प्रथम प्रश्नव के 
समय अ्रधिक दुःख ओर लज्जा से बचने के लिए मात्रा देवो ने अपने पति की आज्ञा से अपने 
पीहर की कुछ दाय-दासियों सहित ब्रातः देवदह बगर को प्रस्थान किया। कपितवस्तु और 
दैवकह के बीच ही में थफ्रावड के कारण माया को प्रसव पीड़ा ड्ोने लगी । कींग कनात घेरकर 
अलग हो गये और दोनों नगरों के बीच श्ाश्रव्त्ञ के लुम्बिनोधरन* सें गले के दववें मात्र में 
वेशाशी पूणिमा को बुद्ध का जन्म हुआ । लोग बालक को लेकर कपिलवस्तु ही लो आये । 

पुत्र की षष्ठी ( छंट्ठों ) समाप्त होने के बाइ यथाशीयर ही सातमें दिन मायादेवी इस 
संदार से चल बसीं। किन्तु राजा ने ज्ञालन-पालन में कुछ उठा मे रखा। 

राजा शुद्धोदन ते पारंगत दैवज्ञों की बुलवाइर नामकरण संस्कार कावाया। आठ ब्राह्मणों 
में गणना कर क्षविष्यवाणी की--ऐसे लक्तणोंबाला यदि गृहस्थ रहे तो चक्तरर्ती राजा होता है 
और गदि प्रजजित हो, ते बुद्ध । उनमें सबसे कम अवस्थावाले ब्राह्मण कौशिडन्य ने कहा-«« 
इसके धर में रइने को संभावना नहीं है। यह विश्वत-कपाट बुद्ध होगा । ये सातों ब्राह्मण आाधु 
पूर्ण होने पर परलोक सिधारें | कोशणिडन्य ने सातों ब्राह्मणों के पुत्रों से, जब महापुरष प्रथजित हो 
गये, जाकर कहद्दा--कुपार सिद्धार्थ प्रबन्नित हो गये । वह निःसन्देह बुद्ध होंगे । यदि सुम्दारे पिला 
जीवित होते तो वे भी अबजित होते। यदि तुम चाहों तो मेरे साथ आग । हम सब्र प्रतजित 


१, तिलोराकीट ( नेपाल की तदाई ) 
३, समिनदेद, नौतनवा स्टेशन से चार कोश परिचित नेपाल की तेशई में । 
३० अदिदूरे निदान, जातक ( झानव्द्‌ कौसल्यायन अनूदित ) भाग १, घु० ७० 
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हो जाय । कैवल तीन संन्यावी न हुए। शेष चार कौरिडन्य ब्राह्मण को झुक्षिया बनाकर 
संन्यस्त* हुए। भागे यहीं पाँचों ब्राह्मण पश्चवर्गोंय स्थविर के नाम से ख्यात हुए । 

राजा ने देवज्ञों से पूछा--क्या देखकर मेरा पुत्र संन्यरुत होगा ६ 

उत्तर--चार पूर्व लक्षण --बुद्ध, रोगी, सृत और परजित । 

राजा ने बालक के लिए उत्तम रूपवाली और सब दोषी से रहित बाइयाँ नियुक्ष की । बालक 
अगन्‍त परिवार तथा महती शोभा और श्री के स्राथ बढ़ने लगा। एक दिन राजा फे यहाँ खेत 
बोने का उत्सव था। इस उत्सव पर लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की भाँति घेर लिया 
करते थे। राजा को एक सहृज्ष इलों की खेती द्वोती थी। राजा दत-बल के साथ पुत्र की भी 
लेकर वहाँ पहुँचा । खेत के पाप दी एक सघन जामुनइक्ष केश नीवे कुमार को तम्बू में छुला 
दिया गया। धाइयाँ भी तमाशा देखने के लिए बाहर चली गई | बालक अकेला दाने के कारंगा 
मूछितन्धा हो गया । राजा ने आकर इस बालक को एकान्त में पाया और घाहयों को 
बहुत फडकारा । 


विवाह 


ऋप्शः सिद्धार्थ सोलह वर्ष के हुए । राजा ने राजकुमार के लिए तीनों ऋतुओं थे युझ् 
तीब प्रासाद बनवा विये। इनमें एक नोतला, दूसरा सात तल्ा और तीतरा पाँच तला था। 
शज्ञा ने ४० नाइक करनेवाली स्त्रियों की भी नियुक्त किया। सिद्धार्थ अलंकत सदियों से परिक्षत्त, 
गीतवाथों से सेबित और महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुओं के ऋम से आयादों में विदरते 
थे | इनकी शअ्रभ्रमहिषी गोपा थी। इसे कंचना, यशोधर।, विम्बा और पविम्बसुन्दरी भी कहते हैं । 
यह घ'दाशब्द था किंकिंणीरवर के सुप्रबुद्ध राजा की कन्या थी | 


जिस समय सिद्धार्थ मदह्ासम्पत्ति का उपल्लीग कर रहे थे, उसी समय जाति-विशदरी में 
शपवाद निकल पड़ा-पिद्धार्थ कौड़ा में ही रत रहता है । किसी कला को नहीं चौखता, धुद्ध भ्राने 
पर क्या करेगा ?? राजा ने कुमार को बुल्याकर कह्दा3 'तात | तेरे संगे-सम्बन्धी कहते हैं कि सिद्धाय 
किसी कल्ला की न सौखकर केवल खेलों में दी लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित 
समझते हो १? कुमार ने कहा---' महाराज [| मेरा शिल्प देखने के लिए नगर में ढोल पिटवा दे कि 
शाज पे सातवें दिन में अपनी कला प्रदर्शित करँगा |! राजा ने घेसा दी किया। कुमार पिद्धार्थ ने 
अत्षुणबेष , कैशबेध इत्यादि बारद प्रकार के विभिन्न कलाशों की दिखशाया। राजा ने भी प्रसन्न 
होकर कुमार को केषक प्रदेश का समादर्ता बनाकर भेज दिय्रा । ] 

एक दिन राजकुमार ने उपबन देखने #ी इच्छा से सारभी को बुलाकर रथ छोतने को. 
कहा। सारथी सिम्धु देशीय चार घोड़ों को जोतकर रथ सद्दित उपस्थित हुआ। कुमार बाहर 
निकते | मार्ग में उन्हें एक जरा जर्जरित, टूरे दंत, पतित कैश, पन्ुपाकार शरीवाला, थर्थर 
कांपता हुआ हांथ में डंडा लिये एक वृद्ध दीख पड़ा । कुमार ने साएथी से पूछा“सौम्य | यह कोच... 








३, जि[तकू पएू० १-७ मे | 
' हे, जातक १७६४ | 
है, जातक १०७६ | 
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पुरुष है। इसके केश भी ओरों के समान नहीं हैं ।” सारथी का उत्तर सुनकर कुमार ने कद्दो--« 
'अदहो। घिक्ार है जन्मको, जिसमें ऐसा बुढ़ापा हो।? यह सोचते हुए उदास हो 
वहाँ से लौटकर अपने महल में चले गये। राजा ने पूछा-- मेरा पुत्र इतना जल्दी क्‍यों लोद 
आया ? प्ारथी ने कद्दा--ददित्र | बूढ़े आदमी की देखकर ।” भविष्यवाणी का स्मरण करके राजा 
ने कहा १......मिरा नाश मत करो। पुत्र के लिए यथाशीघ्र चृत्य तैयार करो। भोग भोगति हुए 
प्रश्षज्या का विचार मन में ले आंयगा ।! 

इसी प्रकार राजकुमार ने रुग्णापुरुष, शतपुरुष और अश्त में एक संन्‍्यासी को देखा और 
सारथी से पूछा“ यह कौन है ! सारधी ते कहा--देव यह प्रवजित है और उसका शरण वर्णत 
किया। दीघेभाणकों * के भत में कुमार ने उक्त चारों निमित्त एक ही दिन देखे । इस दिल राजकुमार 
का अन्तिम श्ञगार हुआ। संध्या समय इनकी पत्नी :ने पुत्ररल उत्पन्न किया। मद्गाराज शुद्धोदन 
ने आशा दी-- यह शुभसमाचार मेरे पुत्र को सुनाओं। राजकुमार ने सुनकर कहा“«पुत्र पैदा 
हुआ, राहुल ( बन्बन ) पैदा हुआ | अतः राजा ने कहा>मेरें पोते का नाम राहुलकुमार हो । 

राजकुमार ने ठाद के साथ नगर में प्रवेश किया । उस समय श्रदारी पर बैठकर 
ज्षुत्रियकम्या कुशा गोतमी ने मगर की परिक्रमा करते हुए शाजकुमार के रूप ओर शोभा को देखकर 
प्रसक्षता से कहा*«« 

निहुत्ता मूव सा माता निशुत्ता नून सा पिता । 
निधुसा भून सा बारी यपस्‍्पे्थ सहसे पति ॥ 

शजबुभार ने सोचा---यह मुझे; प्रिय वचन सुना रही है | में निर्वाण की खोज में हूँ । मुझे 
शथाज ही गृह-वास छोड़कर प्रबजित हो निर्माण की खोज में लग जाना चाहिए । “यह इसकी गुरु» 
दक्तिणा हो? ऐसा कहकर कुमार ने अपने गले से निकाज्ञकर एक बहुमूत्य द्वार कृशा गौतमी के पास 
भेज दिया । पिद्धाथकुमार ने भेरे प्रेस में फंशकर मेंट भेजी है”, यह सोचकर वह बड़ी प्रसक्ष हुई । 


निष्क्रमए 

शैजकुमार भी बड़े श्रीपो भाग्य के साथ अपने महल में जाकर छुन्दर शब्या पर लेट रहेउ । 
इ्बर सुम्दरियों ने सृत्यगीतवाध आरंभ किया। राजकुमार शागादिमलों से विशक्कचित्त होने के 
काश्ण थोड़ी ही देर में सो गये। कुमार को छुपुप्त देवकर छुन्दरियाँ भी अपने-अपने बाजों को 
साथ खिये ही सो गई । कुछ देर बाद राजकुमार जागकर पलंग पर शआसम सार बै& गये । 
उन्हेंने देखा --किसी के मुख से कफ और लार बह रही है। कोई दांत कठकठा रही है, कोई 
खाँवती है, कोई बर्राती है, किसी का सुख खुला है । किसी का वस्र हट जाने के धंणोत्पादक 
गुह्य स्थान दीखता है । वेश्याओं के इन विकारों की देखकर वे काम-भोग से और मो विरक्त हो 
गये । उन्हें बढ़ स-अलंक्त भवन श्मशान के समान मालूम हुआ। आज ही सुझे गृहस्याग करना 
चाहिए | ऐसा निश्चय कर पर्लग पर से उतरकर द्वार के पास जा कर बोले ....कौन है १ प्रतिद्वारी 
छुम्डुऋ ने अ्योढी पर से उत्तर दिया । राजउनार ने कहा-«मैं शभी महातिविल्तपस करना धाइता 
हू पके अच्छा याड़ा शाप्र सवार कशा। छत्दक उबर अश्शांसी मे गया ३, इैगर पिद्ञा्थे पुत्र 





हू, जासके १-७७ | 
४, दीघनिकाय को कशठ्स्थ करनेवाले आचाय | 
$, जातक भन्कत [| 
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की देखने की इच्छा से अपनी प्रिया के शयनागार में पहुँचे । देत्री पुत्र के मध्तक पर हाथ रखे 
सो रही थी। राजकुमार ते पुत्र का अन्तिम दर्शन क्रिया और सह 9 उतर शझ्ाये। वे 
कम्थक नामक सर्वखैत घोड़े पर सवार होकर नगर से सिकल्ल पड़े । मार्ग में कुमार प्िसक रहे, 
थे। सन करता था कि घर लौट जायें । किन्तु सव दृढ़ कर आगे बढ़े । एक दी रात में शाक्य, 
कोलिय और रामग्रा के छोटे-छोटे तीच राज्यों को पार किया और प्रातःकाल अनोमा (5 औमो) 
नदी के तथ पर पहुँचा । 


संन्यासी 

राजकुमार ने नदी को पार कर हाथ-मुँद् धोया और बालुका पर बड़े होकर" अपने 
सारथी छादक थे कहा-सौम्य, तू मेरे आमृषणों तथा कन्थक की लेकर जा। में प्रबजशित 
दोऊँगा। छुन्दक ने कद्ा--म भी संनन्‍्यासी होऊँगा। इसपर पिद्धा् ने शाँड कर कहा---तू 
संभ्यासी नहीं हो सकता। जो जा। पिल्धाथ ने अपने ही कृपाए से शिर का कैश काट डाला । 
'सारथी कियी प्रकार धोड़े के साथ क्पिलवस्तु पहुँचा । 

सिद्धार्थ ने सोचा कि काशी के छुन्दर चस्त्र संन्यासी के योग्य चहीं। अतः अपना 
बहुमूहय वस्त्र एक आद्ण को देशर और उससे भिन्षु-वस्त इत्यादि आठ परिष्कारों३ को प्राप्त कर 
संन्यापी हुए | पास में ही भार्गव सुनि का पुएयाश्षम था । यहाँ इन्होंने कुछ काल तक तपश्चयी की 
किन्तु संतोष ने हुआ। यहे भागंत्र मुनिक्रे उपदेश से विन्ध्यक्रोष्ठ में आाराइ३ मुनि के पास 
सांख्यक्ञान के लिए गये । किन्तु यहाँ भी इन्हें शान्ति चहीाँ मिशी। तब ये राजगृह पहुँचे। 
यहाँ के राजा विम्बिवार ने इनही श्रावमगत की शोर अपना आधा राज्य भी देना चाह; 
किम्तु पिद्धार्थ ले इसे ग्रहण नहीं क्रिया | मिन्ञाउव करने पर इन्हें इतना खराब अग्त पिला कि 
इनके आँखों से आँसू 5पकते होगे । किती तरह इन्होंने अपनेक्ो समझाया । 

शजगरद्र में इन्हें सन्‍्तोष न हुआ। श्रव ये पुनः ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। कक 
रामपुन्र के पास इन्होंने वेदान्त श्र योग की दीक्षा ली । 

अब ये नीरांजना नदी के तट पर उप्बेला के पास सेनापति समझ गा में पहुँचे और 
घह्ाँ छा वर्ष घोर तपस्या की। यहाँ इन्होंने चाझ्ायश मत भी जिया। पुतः अन्न त्याग 
दिया। इससे इनका कनक-बर्णो शरीर काना पड़ गया। एक बार बेहोश होकर भूमि पर 
गिर पड़े । यहीं इन पाँच साथियों ने इनका संग छोड़ दिया और कहने लगे४....'छुः वर्ष 
तक दुष्कर तपध्ष्या करके भी यह सर्वज्ञ न हो सका। अब गाँक-गाँव भीख माँगकर पेट भरता 
हुआ थह्द क्या कर रफ्रेमा यह ताज़ची है। तपोशार्स जे अप हो गया। जिस प्रकार स्थान के 
लिए ओध्ष-बू द थी) पिप्फत है, बंध ही इसको सो आशा दरना है | इससे हमारा कया 


थ् हम कक अर "का जतण पर्टे 3 + 
भतसव सर्बंगा ॥ शाला में आशा भाग आर पांव से आऑायतेग पहुष । 


न 





३, जादक $ ४४। के आप 

२, एक लंगोड। एड चारा वक्ष कपेरते का पस्न, मिद्टी का पात्र, छुरा, सुई, 
 कम्रइन्य और पानी दवानंने का पस्तर । 3 2 ही 

४. यह भारा के रहनेवाले थे, जिनते सिथद्ध ने अथम साॉस्वएशन पढ़ा |. 
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॥ै दै थे प्राछ मोथे बिदहार 


आमणी की कन्या सुजाता ननन्‍्दवाला ने वठसावित्री अत किया था और पटडच के नीचे 
मनौती की थी कि यदि मुझे। प्रथम गर्भ से पुत्र उत्नन्न हुआ तो प्रतिवष पायल ( खीर ) 
चढ़ाऊँगी। मनोरथ पूर्णा होते पर नन्‍्दवाला अपनी सहेली पूर्णा को ख्ेकर भर उरवसी (डेगची) 
खीर लेकर प्रात; वय्बत्त के नीचे पहुँची । इधर सिद्धाथं शोचादि से निदृत्त दो मधुकरी की प्रतीक्षा 
करते हुए उसी इच्त के नीचे साफ भूमि पर बेठे थे । 


ज्ञान-प्राप्ति 


ननन्‍्दवाला ने योचा-*वयवाज हमारे इच्ददेव स्वयं उतर कर अपने ही हाथ से बलिभहगणा 
करने को बेठे हैं। नम्दबाला ने पात्रसहित ज्लीर को विद्धाथे के हाथ में दिया और चल दी। 
सिद्धार्थ भोजन लेकर नदी के तट पर गये और रुतान करके स्वाश खीर चट्ट कर गये । साथ 
दिन किनारे पर घूमते-फिरते बीत गया । संध्या समय बोधिद कज्ञ के पास चले और उत्तराभिमुख 
होकर कुशासन पर आसन लगाकर बेठ गये। उस रात खूब जोर की मंमावात चल रही थी। 
बिजली कड़क रही थी। पामी मूसलघार घर॒सा, किन्तु तो भी बुद्ध अपने आसन से न डिगे | 
ब्राक्ममुड्डत्त' में दिन की लाली फंठते समय इन्द्रोंने बुद्धत्व) ( सर्वज्ञता ) का साक्षात्कार 
किया और बुद्ध ने कहा---दुःखदायी जन्म बार-बार लेना पड़ता है। में संसार में शरीररूपी 
शह को बनानेबाले की खोज में निष्फल भटकता रहा। किन्तु शृहकारक, अब मैंने तुमे। देख 
झ्िया। शअ्रव तू फिर गृह्द ने बना सकेगा। एह-शिखर-विखर गया। चित्त-निर्षाण ही गया। 
तृष्णा का जय देख लिया |? अब ये बुद्ध हो गये और एक सप्ताह तक वहीं वेठे रहे। इन्होंने 
चार सप्ताह उसी बोधिशक्षु के आसपास में बिताओे। 

पॉचवे सप्ताह यह न्यग्रोध- ( श्रजपाल ) बृच्च के पास पहुँचे, जहाँ बकरी चरानेवाल्ते 
अपना समय काटइते थे। यहाँ आसपास के गाँवों से अनेक कुमारी, तदुणी, प्रौढ़ा और 
प्रगहभा सुम्दरियों इनके पास पहुँची और इसको फन्‍दे में फँसाना चाहा । किन्तु इन्होंने सबों को 
स्मसा-बुकाकर बिदा कर दिया॥ बुद्ध भी सप्ताह बिताकर वहाँ से नांगराज मुचिलिम्द 
( कवौखणड के राजा | के यहाँ श्रौर सातवाँ सत्ताह राजायतन बच के चीचे कादा। यहीं 
अपुष और मत्लिक नामक दो सेठ उत्तर उत्कल से पश्चिम देश व्यापार को जा रहे थे । 
इन्दरंने सत्त, और पूआ शास्ता को भोजन के लिए दिया । भगवान्‌ ने इन दोनों भाइयों को 
बुद्धवम में दौक्षित किया। फिर यहाँ से ये काशी चल्न पड़े और ग्रुरुपूरिमा को अपने पूर्ण 
परिचित पाँच साथियों को फिर से अपना अनुयायी बना लिया। बुद्ध ने यहाँ लोगों से 
शास्तार्थ क्रिया । प्रथम चातुर्मात् भी काशी में ही बिताया । इसी बीच कुछ ६१ अह्त* हो गये | 
चौमासे बाद अपने शिष्यों को घमंप्रचार के लिए विभिन्‍न दिशाओं और स्थानों में भेजा 
ओर स्वयं चमत्कार विश्वा-दिखाकर लोगों को अपना शिष्य बनाने लगे । यह गया-शीर्ष या 
ब्रक्षयोनि पर पहुँचे और वहाँ से शिष्यमंडली के साथ राजा बिम्बसार को दी हुई प्रतिज्ञा को 
पूरा करने के लिए मगध की राजपानी राजगृद्द के समीप पहुँचे । 

१, जांतक १-३० ) 

३. सलन्ति के तिदान जातक १-३३ .। 


द्वार्विश अध्याय १३७ 


दिष्य 


शजा अपने भाली के मुंह से बुद्ध के आने की बात सुनकर अनेक ब्राहगणों के साथ बुद्ध 
के पास पहुँचा । बुद्ध ने इन सो को दीक्षा री । यथ्िवन राजप्राधाद से बहुत दूर था, इसलिए राजा 
ने भगवान्‌ बुद्ध से प्राथना की कि कृपा कर आप सेरे विद्ध बन को दान रूप स्वीकार कहें और 
उसी में वास करें, जिससे समय, कुसमय भगवान्‌ के पास था सकूँ । इसी समय सारिपुत्र और 
सोदूगल्यायन ने भी प्रअज्या ली और बुद्ध के कहर शिष्य हो गये । 

तंथागत की यशश्वम्दिका स्वेन्र फल रही थी | इनके पिता शुद्रोन्‍्न को भी अपने 
बुद्धत्व प्राप्त पुत्र को देखने की उत्कड इच्छा हुई। अता इन्होंने अपने एक मंत्री को कहा--« 
“तुस राजगृह जाओ और मेरे वचन से भेरे पुत्र की कद्ठी कि आपके पिता महाराज शुद्धोदन आपके 
दर्शन करना चाहते हैं और मेरे पुत्र को बुलाकर ले थार । वह मंत्री वहाँ से चला और देखा 
कि सगवान्‌ बुद्ध धर्म उपदेश कर रहे हैं । उप्ती समय वह विद्वार में प्रविद्र हुआ और उपदेश 
झुना और भिन्लु हो गया। अहत्‌ पद प्राप्त होते पर लोग मध्यस्थभाव हो जाते हैं. अतः उसने 
राजा का सन्देश नहीं कहा। राजा ने सोचा --स्यात्‌ मर गया हो अन्यथा आक्षर सूचना देता; 
शत; इसी प्रकार राजा ने नव अमात्यों को भेजा और सभी मिन्तु हो गये । अन्ततः राजा ने अपने 
सर्वाधधावक, आस्तरिक, श्रतिविश्वासी अमात्य काल छद्यायी को भेजा। यह खिद्धार्थ का 
लंगोटिया थार था । खदायी ने कहा-- देव में आपके पुत्र को दिखा सकू'गा, यदि साधु बनने की 
शाज्ञा दें। राजाने कहा---मैं जीते-जी पुत्र को देखना चाहता हूँ। इस बुढ़ापे में जीवन का 
क्या ठिकाना १ तू प्रत्नजित द्वो था श्रप्रयजित । मेरे पुत्र को लाकर दिखा। 

काजन- उदाथी भी राजगृह पहुँचकर बुद्धवचन सुनकर प्रबजित हो गया। भाने के 
सात आठ दिन बाद उदायो स्थव्िर फाल्गुग पू्ण॑मादी को सोचने क्गा+*देभन्‍त बीत गया। 
बसन्त आ गया। खेत कट गये। मार्ग चलने योग्य हो गया है। यह सोच वह बुद्ध के 
पाप जाऋर बोला--न बहुत शीत है, न बहुत वष्णा हैं । न भोजन की कठिनाई है। भूमि 
इरित वृण शंकुल है। महासुनि| यह चलने का समय है। यह भागीरणों ( # शाक्‍्यों ) 
के संग्रह करने का समय है । आप के पिता मद्वाराज शुद्धोइन आपके दर्शन करना चादते दे। 
शाप जातिवालों का संगठन करें । ' 


जन्पमभमि-प्रस्थान 


छत बुद्ध सशिकक अतिदिन एच बोगन घीरे-घीरे चलकर प्राउ योजन की यावा समाप्त 
कर वेंयाख पूरण्णिता को राजगढ़ ४ कपिदानस्तु पईसे । वहाँ इसका स्थामत करने के लिये नगर के 
जैक बतक, दाजिका, राजड्गार, राजकाारियाँ परची । गुदने आशमीशबुत फे सीने जेरा रात 
दिया आर उपदेश किया। कियो ने भी ऋपने घर भोजन के लिये दूल्दं लिमंत्रणु गे दिया । अगके 
दिन शारता ने स्वर ६०,००० मिल्लुओं का साथ होकर सिल्लादन के झ्लिए नपर में परवेश किया 
पर एक ओर से भिद्चयावार शारंभ क्षिया । गारे बगर में लह॒तका सह गया। लोग दे ह 
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| में छाट के धाप घोर शो र पाहक) पर चढ़े कर घर्म बीर आज 8 सी नगर शशि शा . , 
पायबंस पहुंन, कपान्न हाथ में लेकर भिंज्ञा मांग रहे हँ। क्या यह शोभा देता ३३... 
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दी ड्ु 


नतदते प्रखादों पर से खिकियाँ सोत तमाशा देखने छतो। राष्ट्रअशाता ने भी कहा>-थार्यपृत्र ... 


इ्देम बराक ज्रीथ बिहार 


और राजा से जाकर कहा... झाप का पुत्र भीख मांग रहा है। इसपर राजा घबराकर पोती 
संभालते हुए जब्दी-जब्दी निकलकर वेग से जाकर भगवान के सामने खड़ा दोकर बोले-«« हमें क्‍यों 
लजवाते हो। क्या यह प्रकट करते हो कि हमारे थहाँ इतने मभि्तुओं के लिए भोजन नहीं 
मिल स्का । विनय के साथ वह्द बुद्ध को सशिष्य महल में ले गये ओर सबो को भोजन करवाया । 
भोजन के बाद राहुलमाता को छोड़ सारे रनिवास ने आ-आकर बुद्ध की वरदना को । राहुलमाता ने 
कद्दा>-यदि मेरे में गुण है तो आयपुत्र स्वयं मेरे पास शआवेगे | झाने पर ही बन्रता कहोंगी । 
श्रव बुद्ध अपने दो भ्रसुत्ष शिष्यों के साथ (८ खारियुत्र, मौदूगल्यायन) माता के यहाँ पहुँचे 
ओर आयन पर बैठ गये । राहुलमाता ने शीघ्र आकर पेर पकड़ लिया। शिर को पैरों पर 
रख कर फूट-फूटकर रोने लगी । राजा शुद्धोइन कहने लगे--गेरी बेटी आपके कषाय बस 
पहनने का आदेश सुनकर कषायथारिणी हो गई। आप के एक बाश भोजन करने को 
सुनकर एकाहारिसी हो गई | वह भी तख्ते पर सोने लगी । अपने नेहरवाजों के “हम तुम्हारी 
सेबा-सुथ ण करेंगे!” ऐसा पत्र भेजने पर भो एक सम्बन्धी की भी नहीं देव्ती-«भेरो बेणी ऐसी 
शवती दै। निःसन्देह राजकम्या नें अपनी रक्त की हे, ऐसा कह बुद्ध चलते बने । 
दूसरे दिन सिद्धार्थ की भौसी और सोतेली मां के पुत्र नन्‍श्राजकुमार का अभिषेक 
शुहप्रवेश ओर विवाह होनेबाला था। उस दिन भगवान्‌ की नर के घर जाकर अपनी इच्छा ने 
रहने पर भी बलात उसे साधु बनाना पढ़ा । उसकी स्त्री ने बिश्वरे फेश लिए गवात्त से दे बकर कहा--« 
आर्थपुत्र शीघ्र लोटना । 
सातवें दिन राहुल माता ने अपने पुत्र को अलंक्ृतकर महाश्षमण के पाग्न भेजा और कद्दा-» 
वद्दौं तेरे पिता हैं। उनसे बिरासत भाँग। कुमार भसंगवाब्‌ के पास जा पिता का स्नेह पाकर 
प्रयक्ष चित्त हुए और भोजन के बाद पिता के साथ चल दिये और कहने क्गे मुझे दायज देँ। 
बुद्ध ने सारिपुत्र को कह्ा-राहुलकुमार को साधु बनाओ | राहुल के साधु होने से राजा का 
हृदय फंड गया और झआर्त होकर उन्होंने वुद्ध से निवेइन क्रिया और वचन माँगा कि भविष्य में माता« 
पिता की आज्ञा के बिना उनके पुत्र क्रो प्रमजित न करें ) बुद्ध ने यह बात मान ली । 
इस प्रकार संगवाब्‌ चुद्ध कुछ काल कपिलवस्तु में विताकर भिन्षुपंघन्सहित वहाँ से चलकर 
एक दिन राजशुद्द के सीतवन में ठहरे। यहाँ अनाथ पिराडक नामक गृहपति श्रावस्ती से आकर 
अपने मित्र के यहाँ ठहरा था । यद्द भी बुद्ध का शिष्य हो गया और श्रावह्तो पधारने के लिए 
शार्ता से वचन लिया। वहाँ उसमे ठाठ के साथ बुद्ध का स्वागत किया तथा जेतवन मद्दा- 
विद्र को दान रूप में सम्र्पित किया | ह 
' कालाम्तर में राहुल-साता मे सोचा --मेरे स्वामी प्रत्नित होकर सर्वज्ञ हो गये । पुत्र भी 
प्रबनित द्वोकर उन्हीं के पास रहता है। में घर में रहकर क्या कहाँगी १ मैं भी प्रमजित हो 
श्रावस्ती पहुँच बुद्ध और पुत्र को निरन्तर देखती रहूँगी। 
:.... देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने का अनेक प्रयत्न किया । उसने अनेक घम॒ुधरों को नियुक्त 
कित्रा। धसपाल नामक सत्त हाथी को छुड़वागा । विष देने का यत्व किया ; किन्तु वह आपने कारण 
में सफल भ॑ हो सक्ा,। बुद्ध भी उससे तंग्र था गये ओर उन्होंने देगदत से बेर का बदला लिया । 
उन्होंने जेतवन में पहुँचने के नव माय बाद द्वारकोट के आगे जाई शोकवामर" पशका अन्त कर 


3, भहाापिशज्ञ जातंक ( २४० ) | 
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दिया । कितने मिन्कुक इस घटना से परेशान द्वोकर युदस्थघर्म में पुनः अवेश करना चाहते थे।" 

भगवान्‌ बुद्ध की प्रथम अवस्था में ३२० वर्ष तक तथागत का कोई स्थायी सेवक नहीं था। 
कभी कोर, कभी कोई सेवा में रहता | अतः बुद्ध ने मिन्षुओं से कहा*--अबर मैं बूढ़ा हो गया 
(५६ वर्ष )। मेरे लिए एक स्थायी सेवक का निश्चय कर लो। बुद्ध ने इस कार्य के लिए 
आनन्द को स्वीकार किया जं) एक प्राइवेट प्ेकेंटरी का काम करता था । 

घर्म सेनापति सारिपुन्न कार्तिक पूर्णिमा की और महामौदूगल्यायन कातिक-अमावस्या को 
हस संसार से चल बते। इस अ्रकार दोनों प्रधान शिष्पों के चज देने से बुद्ध को बहुत सतानि 
हुईं। इश्होंने सोचा कि जन्म-भूमि में ही जाकर सम । किन्तु वहाँ वे न पहुँच सके। भिक्ता- 
चार करते हुए कुशीनगर पहुँचे श्रोर उत्तर दिशा की ओर शिर करे लेट गये। आपवन्द 
कहा-- भगवान्‌ इस झुंद नगर में, इस विषम लगर में, इस जंगजी सगर में, इस शाला नगर में 
निर्वाण न करें। किसी दूसरे महानगर चम्पा, राजगृह3 आदि में निर्बाण करें । 


बृद्धकाल 


भगवान बुद्ध का का विवार-पूर्ण ४ है। इनका निर्वा। अनातशन्न के राज्यकास के 
आठवें वर्ष में हुआ; अतः इनका निर्वाण-काल कलि-संबत्‌ २४४५ और जन्म-वात 
कलि-संवत्‌ ६४७८ दै। 

, श्रीमती विय्यादेवी" ने नीरक्ञीर विवेकी विज्ञों के संगुक्ष विभिन्न ४८ तिथियाँ खोजकर 
रखी हैं । यथा--कलिन्संचतू ६७६, ६५३, ६६२, ६६६ ( तिब्बती और चीन परम्परा ) ; 
१९६४ ( थिरुवेकटाचार्य ); १३०८ ( त्रिवेद )। १३१११, १४८५ ( मणिमखलाई ); १७३४ 
( आइने अकबरी ) ; १७६६ (सर जेम्स अिसेप ); १७६१ ( तिब्बत ); २०४१, रेण्डरे 
( भूटाव ) $ २०४१ ( फाहियान ); २०६५ ( चीन ); २७७० ( बेली ) | २०६७ ( सर 
विलियम जोस्स ) ; ११४१ ( मिश्रीरगी ); ११४९, ३२०० ( मंगोल वंशावली ) ; ३११७, 
२२१६, २९२१, २२६४ ( तिब्बती तिथियाँ ) १२६३ ( पद्मररपों )। १३४६ ( तिज्यत ) 
शड४प८, रे४३३ ( पेगू और चीन ) ; २४६८ ( गया का शिललिश ); २४२५ ( तिव्बत ) 
२५.४.५, २४७७ ( कोशीपकाद जायसवात्म ); २५५४८ ( दीपबंश झौर सिंहल परम्परा ) २४५७३ 
( स्थाम ); २४८१ ( महावंश ); २५६३ ( स्मिथ-अशोक में )) २६१७५ ( अर्खी हिस्द्री आफ 

रिडया ) ; २६१६ ( फेतन परम्परा ); १६१८ ( फाबू ); २६१६ ( पशीट )॥ २६२) 
( ओहडेन बर्श ); २६२११ ( सवामिकम्मू पिछलई ) : २५६४४ ( मोलम चर ) २६ ८.६ ( गैज 
बेविंस है] २७१३४ ( कं ) २७२१, “3३१ तेथा ६३७६९ शेसिन्एदर् । ह 

5. ज्ांतक ४०३४७ | 

९, ,, ४-शैहव । 

है, 'चम्पा, राजगृह, आावस्ती, साकेत: कॉलघाँबी, वाराणसी | 
«सहापरिनिरवाणसुत्त | 

४. भगवान छुद्ध का काल क० सें० १३०८, हिन्दुस्तानी” १६४८ बेख । 

४, अनाएस भैडारकर ओो० हिं० हु देखें १६६० । 


११० प्रा मौथ बिहोर 


बुद्ध के समकालीन 
शार्यमंजुश्री-मूलकव्प के अनुसार निम्नलिखित राजा इनके समकालीन थे। कीयल के 
राजा प्रतेनजित, सगध के विम्बिश्वार, शवानीक पुत्र ऋत्रिय श्रेघ्र चदयन, झुवाहु (दर्शक) सुधनु, 
( 5 उदनी ), महेख्द( ८ अनिए् ), चससे ( 5 मुराद ), वेशाली का सिंह उदयी ( « वर्षधर 
तिब्बत का), उज्जयिनौ का महाप्तेन विद्योत अ्योत चएड और कपिलवस्तु का 
विराद शुद्धादन । 


प्रथम संगीति 

बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप को पावा से कुपीनगर आते समग्र छुद्ध के निर्वाण का 
समाचार मिला | सुभद मिक्कु ने अन्य भिज्छुओं की साम्त्ववा देते हुए ऋद--“आबुयी | शोक 
सत करो | मत रोशों । हम सुक्त हो गये । भरत हम चेन की वंशी बजायेंगे | हम उस महाश्रमण 
ये पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो। अ्रव हम जो चाहेंगे, करेंगे ओर जो 
नहीं चाहेंगे, उसे नही करेगे ।! तब महाक्राश्यप स्थविर की भय हुआ कि कहाँ बद्धम का अन्त 
ने हो जाय। काश्यप ने धर्म और विनय के सगाथल के लिए एक सम्मेलन राजगृह में शुलाया। 
इसमें पाँच यो भिक्षुकों ने भाग लिया तथा इसमें एक स्थान आनरूंद के लिए सुरक्षित रखा गया, 
यद्रपि वह अभी अहेत न हुए थे । 

बुद्ध का निर्याण वेशाख-पूर्णिमा को हुआ । यह संगीति निर्भाण के ६० दिन के भीतर 
शासभ हुई। प्रथम मान तो सेंयारी में लग गया। आपषाढ़ शुक्ल एक्रादशी से चातुर्मास 
आरम्भ द्ोता है भर संमवतः इसी समय प्रथम संगीति का आरम्भ हुआ। आनन्द ने धंम्स 
पिदक, जपालि ने विनमपिवया और काश्यप ने मातृझा-अभिधर्म छुनाया | थेरों ( स्थविरों ) ने 
बौद्धशास्त्र की रचना की । अतः इसके अबुयात्री थेरबादी कहलाते हैं। पश्चात्‌ इसकी सत्रह 
शाखाएँ' हुई । 

ट्वितीय संगीति 

द्वितीय संगीति का वर्णन चुल्लवश्ग और सहावंश में हैं। यह संगीति घुडुनिर्याण के 
१०० बर्ष बाद बताई जाती है। इसका सुख्य कारण कुछ परिवरत्रवादी मिन्तुक्ों के प्रस्ताव 
थे। रैवत की सहायता से यश ने मि्लुओों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पेशाजी में सम्मेशन 
ुलवाया । यह सभा आठ मास तक होती रही । इध पंगीति में सम्मिलित मिज्लुक्यों की संख्या 
७०० थी, इसलिए यद्द संगीति सप्तशतिका कहलाती है | इस परिषद्‌ के विरोधी बज्जी-मिक्नुओं 
ने अपनी महारंगीति अलग की । यश की परिषद्‌ की संरक्षता कालाशोक ( « नन्दिवद्धन ) 


ने, अपने राज्य के नवम वर्ष में,ओऔर बुद्ध निर्वाण के १०३ वर्ष बाद की । यह धर्मप्रय गं 
बालुफाराम में हुआ था। ह 


तृतीय संगीति 
प्रथम और ट्वितीय संगीति का उल्लेख महायान अन्यों में भी मिलता दे; किल्तु तृतीय 


' ऑंमीति का स्तर खुकादाग में भी बंदी सिलता। सं्प्रथम इसका उस्लेख दीपबँश, फिर 
पमस्तपावादिक और मदहायंश में ही मिदता है। इसे संगीतिका प्रधान मोर्ग्लिपुत्ततिस्प थें। 


१, आायमंजुओ-मंतकरप १९५४-४६ ६ 
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यह सम्भेशन कुसुमपुर था पायलिपुत्र में हुआ । यह धभा नव माय तक होती रही और अशोक 
के १७वें वर्ष में हुईं। चतुर्थ संगीति राजा कमिष्क के काल" में हुई | 

कह्पदू मे के अनुसार बोडसंघ के सात स्तम्भ थे। कश्मीर में आनन्द, प्रयाग में 
माध्यन्दिन, सथुरा में उपयुप्त, अंग में आयक्षष्ण, उज्जयिनी में धीतिक, झत्लुकच्ष में छुदर्शन 
तथा करनूूद विद्वार में थशः थे । 

संघ में फूठ के कारण 

बुद्ध के दशम वर्ष में ही कोशाम्बी में भिक्तुओं ने बुद्ध की बात बार-बार पममाने पर भी 
म माबी३ । अतः वे कीध में आकर जंगल चले गये ; किन्तु आनन्द के कहने ये उन्होंने फिर ते 
लोगों की समझाया । देवदत्त, नन्‍्द इत्यादि खुशी से साघ में न आये थे ; अतः, थे लोग सर्वदा। 
पं में फूट डालने की चेष्ठा भें रहते थे । देवदत्त ने नापित उपात्ि को नमस्कार करना अस्वीक्षार 
कर दिया । एक बार देवदत ने सगवान बुद्ध से पाँच बातें स्वीकार करने की प्रार्थना की । प्री 
मित्कु आजीवन अरणयवासी, इच्चों के नीचे रहनेवाले, पंसु-कूलिक ( गुदडीब्धारी ), पिएडपातिक 
( भिक्षा पर ही जीवित ) तथा शाकराद्वारी हों । बुद्ध. ने कद्दा कि जो ऐसा चह्ढिं कर सकते हैं ; 
क्रिम्तु में हस सम्बन्ध में नियम न कक्षेंगा । अत;॥ देवदत्त ने शुद्ध और उसके अनुयायियों पर 
अनेक अछुरंग क्षणाया तथा बह सबेदा उनके चरित्र पर कीचड़ फेंकने की चेष्ठा। में रहृता था। उसने 
बुद्ध की हत्या के लिए धनुर्धारियों को नियुक्ष किया, शिला फकवाई तथा नालाभिरि द्ाथी छुड़बाया। 

एक बार संघ के लोगों की बहकाकर ५०० भिंज्तुओं के साथ देवदत्त गया-सीस जाकंर 
ठाठ से रहने क्षणा । इससे घुछ को बहुत ज्लोम हुआ और उन्होंने सारिपुस्त को भेजा कि तुम 
जाकर किसी प्रकार मेरे भूतपुवे शिष्यों की पममाकर वापस लाओ | ह 

देवदत, राजकुमार अजातशत्रू को अपने प्रति श्रद्धावान्‌ कर लाभ उठाता था। 
अजातशत्र॒गया-शीर्ष में विहार बनवाकर देवदत्त के अनुयायियों को सुस्वादु भोजन बाँडता 
था। झुन्दर भोजन के कारण देवदत्त के शिष्यों की संख्या बुद्ध. के शिष्यों से अधिक होने कमी ॥ 
देवदत विद्ार में ही रहता था। देवदत्त के शिष्य बौद्धों ग्रे कहते -- क्या तुम प्रतिदिन पीना 
बद्ाकर मित्ता माँगते हो $ ' 

भगवान्‌ बुद्ध के समय अनेक मिल्लुक आपस में ऋगड़ते” थे कि में बढ़ा हूँ, में बढ़ा हूँ। में 
दोनिय कुलोत्पस्न, में ब्राह्मण कुल्लोत्पम्न प्रभजित हैँ । इसपर बुद्ध ने वियम कर दिया कि भिन्षुओं 
में पूमप्रभजित बढ़ा द्वोगा। ये भिक्तु उस समय अश्द्याय ब्रिद्रों को भी प्रलोधन४ देकर संघ में 
सम्मिलित कर छोते थे । कितने लोग तो केवल हलवा और सालपूथा ही उड़ाने के लिए धंध में भर्तों 
: हो जाते थे (५ संघ में अनेक मिक्तु ढोंगी* भी थे। सामान्य मिल प्रश्नों के उत्तर देने से* घबराते थे । 


अब फनन++9७3५3+++-न७-+-3--4५-५५५५०७७७५७५५०-+-ननाननन नस प नमन नि फनन-ननीनानी--+>-+ नल नमन बननननम-ता+ 


३, कलनिषककाल १६१६ खुष्टपुने, अंगाएस भंदारकर झो०. रिसचे इ स्टीव 6 पूता, 
००, १३४० देखे --तरिवेदलिखित । + 
. 8. जातक भाग ४ पृ० ६४४ । ( कौसर्यायन ) 
... * तित्तिर जातक 
० 3, क्षोसक जातक 
$, बुद्धाला जातक 
 विज्ञाखत जातक 
७», गृथपायक् जातक 
ब्र्‌ 








नि 


१६९ प्राक भौय बिद्दार 
बौद्-प्रन्थ 
पालि वाइ्मय में त्रिपिटक का विस्तार) निम्न लिक्षित है-.- 


१, शुत्तपिटक«»यह पॉँच निकायों में विभक्त है तथा उनकी टीकाओं का भाव भी 
साथ दी दिया जाता है । 


(क) दीघ निकाय समंगल विलासिनी 
(से) मज्मिमनिकाय पर्षच सूदनी 
(गे) अंग्रुत्तरनिकाय भनोर॒थ पुरनी 
(धो) संयुत्त निकाय॑ थारा्थ प्रकाशिनी 
(ड) खुह्कनिकाय-->जिसके १५ प्रन्ध (सदीक) निम्न लिखित हैं... 
१, खुद्दक पाठ परमार ज्योतिका 
#», धम्सपद धम्मपदा्थ कथा 
३, उदार परभार्थ दीपनी 
है इतिंदुत्तक हु] 98 
४, सुत्तनिपांत परमार्थ प्योतिका 
६, विमान वच्थु परमार्थ दीपनी 
७६ पेत घत्धु हक > 
८. येरगाथा क्न # 
&, येरीगाथा ७ 32 
१०, जातक जातकार्थ कथा 
११, निद्देस 
(क) भहानिद्द य कि सक्म्भोपज्योतिका 
(से) चूलनिददस 99 
१२, पदिशम्भिदासस्ग संद्धम प्रकाशिनी 
१३, अपदान 
(क) थेरावदान्‌ विशुद्धजन विल्ासिनी 
(ख) थेरी अववान न हा 
१४, बुद्ध वेश | मधुरार्थ विलासिनी 
१५, चरिया पिथ्क परमसार्थ दोपनी 
९, विनयपिथंक---यह भी पाँच भागों में विभक्त है->«» ढ 
.,..', (क) महावस ह ११. 58858 
(व) चुलधरा ५. हज ७8 
(ग) पराजिका ( मिक्खुतिभग ) है. ..' सामनन्‍्त पयादिक 
(ध) पावित्तियादि ( सिक्‍्खनीविभंग ) पी 
्््् [छ) परिवार पंठछ ., . | महक छक्का 


बजा 


कपनल--०२+७०२+>ा+बपमाममन+-«-+ ०० सनकनल 


... 4» दीघनिकाय अइकथा की निदाच कमा. । 


ह्ार्षिश अध्याय ६६३ 
३, अभिषरम्प पिटक 


किए अत्यवातिती 
ले) विभंग सम्मोह विनोदनी 
(ग) घातुकथा परमार दीपनी 
(घ) पुरगल पश्चति 

कम " 

(जे) यम्रक १) फ् 

(छ) पद्मान 


अर दर 

झुद्घोष के समय तक उपयुक्त सभी मूल ग्रन्थों था इनके उद्धरुणों के लिए प्यात्िः 
शब्द का व्यवदार द्वोता था। बुद्धवोष ने इन पुस्तकों ये जहाँ कोई उद्धरण लिया, वहों' 'अयमेत्य 
पालिः (यहाँ यद्द पालि है) या 'पालियं बुत्तः ( पालि म्ें कहा गया है ) का प्रयोग किया 
है। जिस प्रकार पाणिनि ने छन्दसिः शब्द से वेदों का तथा “साषायाप्रः थे तात्कालिक 
संस्कृत भाषा का उत्तेख किया, उसी प्रत्ञार बुद्धथोष ने भी 'पालियं' जले त्रिपितक तथा 
शइकथाय॑? से तथाकाल सिंदलद्वीप में प्रचलित अइकथाओं का उत्तेख किया है। 

अष्टवाथा या अथकथा से तात्पय है-ल्‍्अर्थ-सद्धित कथा । जिम प्रकार वेद को समभने के 
लिए भाष्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार त्रिपिढक को प्मसने के लिए अइक्था की। 
हमें सभी विपिदकों के भाष्य या अद्कथा प्राप्त नहीं । 


झद्टकथाचार्य था भाष्यकारों के मत में त्रिपिदककों का वर्मोरण प्रथम सैगीति के अनुधार 
है। किस्तु चुलवरग में वर्णित प्रथम संगीति में त्रिपिटक का कहीं सी उल्लेख जहीं पाया जाता ॥ 
झमिधम्मपिटक के कथावत्थु के रचयिता तो स्पष्ठतः अ्रशोकशुर्र मोग्गलिपुत्त तिस्त है। भ्रतः दस 
कह सकते हैं कि त्रिपिटक्ों का आधुनिक रूप तृतीय संगीति काल के अब्त तक हो छुका था । 
भगवान घुद्ध के बचनों का एक प्राचीन वर्गोकरण विपिटक में इस प्रकार है... 
१, सुत्तन्व्यद्द सूत्र या सुक्त का रूप है | इन सूत्रों पर व्याख्याएँ हैं जिन्हें वेब्याकरण 
कहते हैं । ह 
गेश्य--»छुत्तों में जो गाधाओं का झंग है, वह गेय्य है । 
३, वेश्याकरणु--व्याख्या । किसी पूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने को वेश्यांकरण कहते 
हैं | इसका व्याकरण शब्द से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 
'४, गाथा ॑«वम्गपढ़, थेरगाया, वेरीगांथान-ये गाथा हैं । 
४७५ इपाम .-«-उलसादचनाक्गं | 
६५ इतिधुत्तक--खुंदकनिकाय का इतिबुत्तकऊ १९४ इतिबुत्तकों का संग्रह है | 
७, जातक _...यह जन्म पम्बन्धो कथासाह्ित्य है। ' 
८. अच्युत्ततम्म ( अद्भू तथम )--अयाधारण धर्म । 
६, वेइहल --जुद्ध के पाथ जादाण अपर के जो प्रश्नोत्तर होते थे, ने वेंदतल कहलाते थे । 
, $. जातक, भवृष्त आमन्वकौसश्यायव-+गनुदित देखें--हिन्दी-साहित्व सामेजन; 
भयाग, भर खथड़; भूमिका ॥ 





१३७ प्राक झौर्य जिद्ार 


बद्धभाषा 

भी तक यह विवादास्पद है कि संस्कृत, पाली था गाथा में कौन बोद्धपर्भ की मूल भाषा 
है। सभी के सामने बुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोलते होंगे। वह जनता की भाषा भक्ते ही बोलें। 
साथ ही दो भाषाओं का प्रयोग भी न होता होगा। ओस्डेनवर्ग के शिष्य पाली को ही बोद् घर्स 
की मूलभाषा मानते हैं ; किन्तु चीन और तिब्बत से अनेक संस्कृत बोद्ध ग्रन्थों का अनुवाद मिला 
है। अपितु तिब्बत, चीन एवं जापान की देवभाषा संस्कृत दहै। राजा ठदयी के समय ही सर्वप्रथम 
बौद्ध साहित्य की लेखबद्ध किया गया । यह किस भाषा में था, इसका द्वमें ठीक ज्ञान नहीं ; किन्तु 
यह ब्यनुयाय्रियों की विद्वता और योग्यता पर निभर था। बुद्ध ने जनमाषा मेँ भत्ते ही प्रचार-कार्य 
किया हो ; किन्तु विद्वानों ने मूल बोद्सादहित्य, जिसका अनुवाद हमें उत्तरी साहित्य में मिलता है, 
संभवतः संस्कृत भाषा में लिखा था। 

आधुनिक बौद्ध साहित्य की रचना सगध से सुदूर सिंहल द्वीप में वहगामिनी के राण्यकाल 
( विक्रमपूर्व २७वें वर्ष ) में हुईं | इसे मगध के विद्वानों ने ही तत्कालीन प्रचलित भाषा में लिखने 
का यह्न किया । पाली और सिंदली दोनों भाषाएँ प्राचीन सागधी से बहुत मिलती हैं । गौतम ने 
मागधी की सेवा उसी प्रकार की, जिस प्रकार हजरत महम्मद ने अरबी भाषा की सेवा की है । 

बुद्ध और अहिंसा 

भगवान बुद्ध का मत था कि यथासंभव सभी कलह आपस में शांति के स्राथ निबंध 
जाये । एक बार शाक्य और कोलियों में महमकलह * की आशंका हुईं। भगपन्‌ बुद्ध के पहुंचते 
ही दोलों पञ्ष के लोग शांत हो गये ; किन्तु उनके राजा युद्ध पर तुले हुए थे। वे दोनों शास्ता 
के पांव पहुँचे । शास्ता ने पूछा--कहिए किय बात का कलह है १ 

जल के विषय में । 

जल का क्या मुल्य है ! 

भगवन्‌ ] बहुत कम । 

- पृथ्बी का क्‍या मूल्य है ! 

यह बहुमूल्य वस्तु है । 

युद्ध के प्रेनापतियों का क्या मूल्य है १ 

भगवन | वे अमूल्य हैं । 
:: : तब भगवान्‌ बुद्ध ने प्मकाया कि क्‍यों बेकार पानी के लिए महाकुलोत्पन्न श्रेमापतियों के 
नाश पर तुले हो। इस प्रकार समझाने से दोनों राजाओं में समझौता दो गया तथा दोनों दल के 
लोगों ने अपने-अपने पक्त से घुद्ध कों २५० नौजवान वीर दिये जो भिन्नुक हो गये । 

माँसन्म क्षण] के विषय में सगवाम बुद्ध ने कभी नियम ले बनाया । एक बार लोगों मे लिंहली 
सड़ाईं तो भगवान ने कद्दा कि जहाँ मिक्षुओं के निमित्त जीवहृत्या की गई दो, वहाँ वे तह मांस 
का अक्चेण न कर। स्पर्य भगवान जुदछ ने अपने अन्तिम दिलों में सूकर का मांच खाया मिससे 
उन्हें अतिवार हो गया । थेह सुकर का आँचार था। कुछ लोग इसे बांस की जड़ का आचार 
बतलातें हैं। आ्राजकल सभी देशों के बोद्ध खूब मांस खाते हैं। अदिंया की पराकाप्ठा की सीमा 

' भर तो जैमियों ने पहुँचाया ' 
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१, कुणाल जातक 


हालिश अध्याय १६ 


प्राचीन भारत के सभी धर्मों की खान बिद्वार ही है। यहीं बात्य, बंदिक, जैन, बौद्ध 
दरियापंथ, पिकख धर्म, वीर वरागी लस्करी हत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ । जिंच-जिन धर्मों ने फ्रेवल 
राज्यप्रश्नय लेकर आगे बढ़ने का साहस किया, वे कुछ दिनों तक तो खूब फूले-फले , किन्तु राज्य 
प्रश्षम हृठते ही वे जनता के हृदय से दृतकर घड़ाम से घमाके के साथ हूड-फूटकर विनए दो गये । 
बौदों की शक्ति और दुर्बलता के कारण अनेक दरिंद्र अवहाय बौद्धवर्म में दीक्षित 
हो गये; किन्तु जैनधर्म में सदा प्रभावशाली और घनीमानी व्यक्लि ही प्रवेश कर पायें । विहार बौद्धों 
का के रहा । यदि विहार नष्ठ दो गया तो सारे बोद्ध मेटियामेद हो गये। लिस प्रकार 
जैनधर्म में साधारण जनता को सरुथान दिया गया, उसी प्रकार बौद्धवर्म में नहीं दिया गया। 
बौद्धघर्म में केवल बिद्वार और भिन्लुओं के ऊपर ही विशेष ध्यान दिया गया । अपितु जैन राजनीति 
से प्राय; दूर रहे और इन्दोंने राजसत्ता का कभी विरोध नहों किया । किन्तु बोद्ध तो भारत की 
गद्दी पर किसी अबौद्ध को सीधी आँलों थे देख भी नहीं सकते थे। जब कभी कोई विदेशी 
बौद्ध राजा शाक्रमण करता था तब भारतीय बोद्ध उसका याथ देने में संकोच नहीं करते थे । अत; 
भारत से बो्ों का निष्कायन और पतन अवश्यम्धावी था। 


त्रयोविश अध्याय 
नास्विइ-धाराएँ 


जीवक अ्जातशत्रु का राजवेग था। अजातशत्रु जीव के साथ, जीवक के आम्र-वन में 
बुद्ध के पास गया। अजातशत्र कहता! है कि में विभिन्‍न ६ नास्तिकों के पाक्ष भी गया और 
उन्दोंने आपने मत की व्याख्या की । राजा के पूछने पर बुद्ध ने अपने नुतत मत चलाने का कारण 
बंतलाया | “महापरि-निव्बाण-सुत्त” में उल्वेश्न हें कि पुराण कश्यप, मोशाल मंक्बली, फेशघारी 
अजित, पकुघ कात्यायव, वेलत्यी दासी पुत्र संजय तथा निर्गठनाथ पुत्र ये सभी घुद्ध के समकालीन थे | 


करसप' 
यह सत्र गाँवों में भी नस्ल घूमता था। इनसे अक्रियावाद था निष्कियाबाद की व्याख्या 
की अर्थात्‌ यह घोषणा की कि आत्मा के ऊपर हमारे पुएय था पाप का प्रभाव नहीं पढ़ता है $ 
इसके ५०० असुयायी थे। यह अपनेको सवदर्शों बतलाता था । घम्मापद्‌ टीका के शामुस्ार यह 
बुद्ध की महिमा को न सह सका । बह यमुना नदी में, लज्जा के कारण शावस्ती के पाय गले 
में रस्थी और पड़ा बॉवकर, छूब कर सर गया। यह बुद्धत्व के सोलह॒वें वर्ष की कथा है। 
श्रतः अजातशत्रु ने इस गोत के किसी अम्य अबक्ता से भेंट की होगी । 


मंबखलोपत्र 

इसका जम्म क्लावर्ती के एक गो-जहुल घनी जाह्मण की गोशाला में हुआ। यह 
आजीवक सम्प्रदाय” का जन्मदाता हुआ। यह बाय; नंगा रहता था, झ कहू- बठता था, चमगा 
बन करता था ओर काँढों पर सीता था तथा पंचारिन तप करता था। बुद्ध इसे महान नास्तिक 
और शत्र्‌ समझते थे। जैनों के अनुसार इसका पिता मंस्खली और माता भद्दा थी। इश्का पिता 
मंख (> चित्रों का विक्र ता) था। कह्दा जाता है कि महावीर और मंखली पुन् दोनों ने एक साथ 
छु; वर्ष तपस्या की ; किन्तु पटरी न बैठने के कारण वे अलग हो गये । 

इसने अष्ठ मद्दानिमित्त का छिद्धाम्त ऐथिर किया। भगवतीसूत्र में गोशाल मंखली 
पुत्र के छः पूर्व जन्मों का विचित्र वर्णन मिलता है। अत; आजीवकों की उत्पत्ति मद्दावीर 
सेआयः १५७० वर्ष पूर्व ऋण सं० २४०० में हुईं। इनके अनुषार व्यक्तिगत प्रदत्ति के कारण 
सभी पत्दों था पारियों की प्रवणुता पूर्व कम या जाति के कारण होती है । सभी प्राणियों कौ 
शाति ४४,००० योनियों में चक्कर काटने के बाद दोती है। यह घसे, तप और पुरय कही मे 
बदता नहीं सकता | ' 


बज->3++००«जल नली न न त-। 5 जनलल न न नल +«. 


३ दीप निक्ाय-सासन्तफत्त सुत्त पृ० १६-४२ । 
६ हइाश्तमादासब ए० १। 
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इसका ठीक नाम सध्करी था जिसका प्राकृत रूप मंखली ओर पाली रूप अक्खली है। 
पाणिनि* के अमुसार मस्कर ( दराड ) से चलनेवाले की मस्करी कद्दते हैं। इन्हें एक दणडी 
भी कहते हैं। पतंजलि के अनुसार इन्हें दर॒ड लेकर चलने के कारण मस्करिन कहते थे ; किन्तु 
यथा संभव स्वेच्छाचारिता के कारण इन्हें मस्करी कहने लगे। 


अजित 
यह मज॒ुष्यकेश का कैबत घारण करता था; अतः इसे केशकम्बली भी कहते थे । लोगों 
मैं इसका बहुत आदर था। यह उम्र में बुद्ध से बड़ा था। यह सत्कर्म या दुष्कर्म में विश्वाय 
नहीं करता था । 
कात्यायत 
धुद्धघोष के श्रमुबार कात्यायन इसका गोबीय चाम था। इसका वाध्तविक नास पकुष था । 
यह स्वदा गर्म जलन का प्रेवन करता था। इसके अनुम्वार ज्िति, जल, पावक, ध्मीर, दुःख, 
सुख और आत्मा सनातव तथा स्वभावतः अपरिवर्तनशील दै। यद्द नदी पार करना पाप 
सममाता था तथा पार करने पर प्रायश्चित्त में मिद्दे का दौता लगा देता था। 
संजय 
यह अमर विक्षिप्तों की तरद प्रश्नों का सीधा उत्तर देने के बदले दाल-मटोल किया करता 
था। सारिपुत्र तथा मोग्गलायन का प्रथम गुरु यही संजय परिबराजक है। इनके बुद्ध के शिष्य हो 
जाने पर. इंजय के अमेक शिष्य चले गये और संजय शोक से मर गया। आजार में यह 
शधिश्धक था । 
सिमट 
निगंठों के अवुपार भूतकर्मो को तपश्चर्या से खुधारवा चाहिए । ये केवल एक ही वच्च की. 
विष्टि धारण करते थे तथा इसके गृहस्थानुयायी श्वेत वल्ल पहलनेते थे। निर्गठ सम्प्रदाय बौड- 
धर्म से भी प्राथीन है। कुछ आधुनिक विद्वानों ने निर्गं्नाथ पुत्र को महावीर भगवान्‌ से सम्बन्ध 
ओब़ने की व्यर्थ चेष्ठः की है । ह 
अन्य सँद्धान्तिक 
सूत्र कृताँग में चर्वाकम्मत का खंडन दै। साथ ही वेदास्त, सांख्य, चशेषिक एवं गणायों 
का भान धुरों करने का यत्व? किया गया हे। गणय चार ही तत्व से शरीर था आत्मा 
का रूपए बतलाते हैं। कियावादी आत्मा मानते हैं। अक्रियावादी आत्मा नहीं मानते । 
बैनायक भक्ति से मुक्ति मानते हैं. तथा अशानवादी शान से नहीं तप पे मुक्ति मानते हैं | घुद्ध ने 
दीघनिकाय में ६६ अन्य विचारों का भी उल्लेख क्रिया है । 


१. पाणिति ६-१०-१४४ ससकरसस्कर्ियों वेशपरिमाजकपो।। 

३, क्या छुद और भद्दावीर समकाकीव थे ? देखें, श्ाहित्य, पदना, १४४१ 
अवटूबर पएृ० # | 

३, वेणीमाचव बहुनआ का प्राक बौद भारतीय दर्शन देखे | 


परिशिष्ट-- के 
युग-सिद्धान्त 

प्राचीन काल के लोग सदा भूतकाल को स्त्र्ण युग मानते थे। भारतवर्ष भी इसका 
अपवाद नहीं था। ऋचेद) के एक मंत्र से भी यही भावना टपकती है कि जैसे-जैसे समय' 
बीतता जायगा मानधिक और शारीरिक ज्ञीणता बढ़ती जायगी। प्रारंभ में युग चार वर्षो का 
माना जाता था; क्योंकि दीर्घतमसू दशा थुग? में दी बूढ़ा हो गया। 

आखेद में युग शब्द का प्रयोग अड़तीस बार हुआ दे; किन्तु कहीं भी प्रधिद्ध शुर्गों का नाम 
नहीं मिलता । कृत शब्द दर त में सबसे श्रेष्ठ वाशा3 को कहते हैं । कलि ऋणषेइ४ के एक ऋषि 
का नाम है और इसी सुक्क थे १५ वें मंत्र में कहा गया है-गयो कलि के वंशज -डरो भत। 
कृत, भेंता, द्वापर और आरकन्द ( कलि के लिए ) शब्द हमें तैत्तिरीय संद्विता, वाजसनेय संहिता 
तथा शतपथ" ब्राह्मण में मिलते हैं। तैत्तिरीय घ्राह्मण* कहता दैल्‍य तशाला का भ्रध्यक्ष कृत 
है, भ्रेता भूलों से लाभ उठता है, द्वापर बाहर बैठता है और कलि ब,तशाला में स्तंभ के मान 
ढदरा रहता है, भर्धाव, कमी वहाँ से नहीं डिगता । ऐतरेय ब्राह्मण» में कलि सोता रहता है, 
विस्तरा छोड़ने के सभय दाापर द्ोता दे, खड़ा होने पर त्रेता होता है ओर चलायमान होने पर 
कृत बन जाता है। यारआ: प्राचीद काल और बाद के ऋषियों हें भेर करता है। हमें विष्णु 
पुराण, महाभारत, मलुध्यति एवं पुराणों में चतुयु ग सिद्धान्त* का पूर्ण प्रतिपादन मिलता है । 
यहों बतलाया गया है कि किस प्रकार युग बीतने पर ऋमश। नैतिक , घार्मिक तथा शारीरिक पतन 
होता जाता है। यद्द कद्दना कठिन है कि कब इस सिद्धान्त का सर्वेन्‍थम प्तिपादन हुआ; किन्तु 


१, अषयवेद १५०१७०३० ) 
२, ऋणग्वेद्‌ १७-१६४७-६ । 
४, »५ १००१४-६ | 
9, + देव । ' 
है, सेत्तिरीय सं० ४-३३ ; वाजसनेथ स्लं० ३००१०; शंतपथ बोहांण ( से० घुंक 
, आफ ईरसट भार ४४ पु० ४१६ )। 
4, तत्तिरीय जाह्ण ३९-४१ ॥। 
ऊ. गेसरेय भाह्मया २३-३ । 
|. ' # निरुक्त... ' पृच्हेग व ' 
” है, विधापुराण १-३-४ ; महाभारत वनपधे १४६ झोर १8३; झमुं 3६३०६ ; 
धंक्षपुराण १६९-३ ; सत्स्यपुराण १४९-३ ; माश्द्पुराण 8 आऋष्याथ | . 
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भरी पाणडरंग बामन कारें का मत है छवि विक्रम के पाँच सौ वर्ष पूर्व ही बौद्ध-धर्म के प्रसार होने से 
फंलनेवाले मतमतान्तर के पूर्व ही भारत में यह सिद्धान्त* परिपक्व हो चुका था । 

पाजिस्र* के मत में इस्च युग गणना का ऐतिहातिक आधार प्रतीत होता है । 
कालान्तर में इसे विश्वझाल् गणा ना का विचित्र रूप दिया गया | हैदयों के ताश के समय का 
धुग का अन्त हुआ | जेंता थुग सगर राजा के ऋत् ते आरम्भ हुआ तथा दाशरथि राप द्वारा राज्यों 
के विनाश काल में त्रेता का अन्त हो गया । अयोध्या में रामकद के विंद्यातन पर बैठने के काज 
से द्रापर आरम्भ हुआ तथा महाभारत युद्ध समाप्ति के साथ द्वापर के अम्त के बाद कि का 
प्रारम्भ हुआ । 

अनन्त प्रवाद बनर्जों शास्त्री) का विचार है कि प्रत्येक्ष युग एक विरोष धझ्पता हे 
एक विशिष्ट तत्त्व के लिए निर्धारित है। संभवतः, संसार के चतुयुग का विद्धान्त जीवन के 
आदर्श पर आधारित है। जैसा छुटूर जीवन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है, वेसा ही 
साधारण मनुष्य भी संपार को कल्पना करता है। प्रथम थुग सबसे छो गा तथा श्रेष्ठ होता है। 
उसके बाद के युग धीरे-बीरे खराब और साथ ही लम्बे होते जाते हैं४ । 

भारतीय जिद्धान्त के अनुसार संघार का काज अनन्त है। यह कई कहीं का था सृष्टि- 
काल संवत्परों का समुद्य है । प्रत्येक करप में एक सहज चतु युग था सद्दायुग होता है। प्रत्येक 
भद्दायुग में चार थुग श्रर्थात्‌ कृत, त्रे ता, दवापर और कलियुग होते हैं । ४३,२०,००० वर्षों का 
एक महायुग होता है । इस महयायुग में सत्ययुग, त्रेताबुग, द्वापर युग और कलियुग क्रमशः १५०० 
२१४००, २६०० और ४५०० देववर्षों के होते हैं। इन देववर्षों को ३६० से शुणा करने ये 
मानव वर्ष होता दे। इस प्रकार चारों यु्गों का काल कुल १९००० देववर्ष या ४३,२०,००० 
मानव वर्ष होता है। ज्योतिर्णणना के अलुक्तार सूर्य, चलन इत्यादि चवों ग्रहों का पूर्ण चक्कर 
एक साथ ४३,२०,००० वर्षो में पूरा हो जाता है। जे० बी० बायटन" ने विक्रम-संवत्‌ १६१६ 
में इस ज्योति.गणना को सिद्ध किया था। अभी हात्न में ही फिलिंजट* ने त्पष्ट किया है कि 
भारतीय ज्योतिर्गणना तथा बेरोसस्न और द्वेशक्लिउस की गणना में पूर्ण समता है। अपितु 
ऋग्वेद में कुछ ४,३९,००० अक्तर है। वेदिक युग चार वर्षों काहोताथा। इन चाए वर्षो 
में सूय और चर का पूर्णचक्कर एक साथपूरा ही जाता था। महायुग का सिद्धान्त इसी 
बेदिक युग का प्रस्तार ज्ञात होता है । 


३, बस्त्रे माँच रायत एशियाटिक प्लोसाथटी १६३६ ३०, श्रो पांडुरंग वाज्नन काण्ये का 
केख कलिवज़्य पए० $-१८। े 

२, गे सियंद इृणिड्यन हिस्दोरिकल ट्रेडिशत छुक १७४६-७ | . 

३, बिहार उज्यीसा के भाचीन अभिलेस्त, पटया १६१७, ए० १३ | 

४. सेक्रेड बुक आफ पस्ट, भाग ४६, ० १० टिप्पणी । ह 

£, भारतीय और चीनी ज्योतिः्शाश्व का अध्ययन, जे० बी० वायटन लिखित, पेरित, हा 
सन्‌ १८६२) ए० है७ ( पूटूडे सुर वा अस्तानती हृणिडयाना पुत सुर जा 
अश्वानामी धाहनीज ) 


६, पेरिस के एप्रिय।टिक सोसायटी को संवाद, $ अमिल १$ ४८ तुलना कर जनेस ... 


प्रसिधाटिक १६४८ ४३ परृ० ८ ।.| 
बुर 


| ७७ प्रात सौय बिहार 


जैनों के अनुसार अवसर्पिणी और उत्सपिणी दो कटप हैं । आघुनिक काल झअवसर्पिण" 
है जिसमें ऋपागत मानवता का हंस होता जा रहा है। पहले मनुष्य की आयु शोर देह विशाल 
होती थी । कह्दा जाता है कि कलियुग में मनुष्य साढ़े तीम हाथ, द्वापर में सात हाथ, बत्रेता में 
साढ़े दख हाथ और सत्ययुग में आजकल की गणना से १४ हाथ के होते थे । उनकी श्राय्ु भी 
इसी प्रकार १००, २०० , ३००, और ४०० वर्षो की होती थी। किम्तु घीरे-घीरे मानवता कि 
हुस के साथ-साथ मनुष्य के काय और आयु का भी छ्ास द्वोता गया। जनों के अनुवार जिस 
काल में हम लोग रहते हैं, वह पंचम युग है जो भगवान्‌ महावीर के निर्वाण काल से प्रारंभ होता 
है। इसके बाद और भी बुरा युग आयगा जिसे कत्सपिणी कहते हैं । यह कालचक्र है। चक्र 
या पंदिया तो बदा चलायमान है । जब चक्र ऊपर की आर रहता है तो अबसर्पिणी गति और 
सीचे की ओर होता है तो उसे काल की उत्वर्षिणी गति कहते हैं । एक प्रकार से इम कह सकते 
हैं कि अवसपिंणी ब्रह्म का दिन और उत्थपिणी शात्रि-काल का श्ोतक है 

श्रीक्षष्ण के शरीर त्याग के काल से कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुग" का प्रारंभ 
३१०१ वर्ष ( खूष्पूब ) तथा३०४४ वर्ष विकमपूचे हुआ। इस कलियुग के अबतक प्राय: 
३०४४. बंर्ष बीत गये । 


१, जुई रेशखिखित रेलिजन्स आफ एंसियंद इणिडया, थुनवर्सिटी आफ तन्‍्दुम 
१84९६ घु० ७४ तथा धु० १४१ देखे । . 
.- ३; (क) भारतीय त्रिया। बग्बईं। भाग है, छु० $१७०१३३  देखें-“्॑रिवेद लिखित 
छू न्‍्यू शीट एंकर ऑफ दिश्टी तथा (ख) निवेदलिखित--संघार, के 
इतिहास का नुतम शिक्षास्यास' दिन्दुस्तानी, प्रयाग १8४६, देखे । 


परिशिष्ट-- खत 
भारतयुड्ध नाल 

भारतवर्ष के आग सभी राजाओं ने महाभारत-युद्ध में क्रोरय या पाणड्यों की ओर से 
भाग शिया | महाभारत युद्ध-काल ही पौराणिक वंश गणना में शागे-पीछे गणना का आधार है। 
भारतीय परम्परा के अनुवार यह युद्ध कलि-संवत्‌ के श्रारम्स होने के ३६ वर्ष पूर्व या खुषट पू्े 
३१३७ में हुआ। इस तिथि की अनेक आधुनिक विद्वान श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते, ययवि 
वंशाबली + और ज्योतिर्गणवा के आधार पर इस युद्ध-का व की परम्परा को ठीक बतलाने का यत्न 
किया गया है। गे, बराहमि हिर, अलवेसनी और कल्हण गुद्धफाल कलिसंवत्‌ ६४३ वर्ष बाद मानते 
है। आधुनिक विद्वानों ने भी इसके समर्थन3 का कुछ यत्न किया है । 

आधुनिक विद्वान युद्धकाल कल्िंसवत्‌ १६०० के लगभग मानते हैं । इनका आधार 
एक श्लोक है, जिसमें नर ओर परीकित्‌ का मध्यक्राल घतलाया गया है । इस अभ्यन्तर काश्ष 
को झम्यत्र १४०० या १५०१ वर्ष सिद्ध४ क्रिया गया है। सिक्रम्दर ओर चम्द्रमुप्त मौर्य की 
समकालीनता" कलि-संवत्‌ २७७५, में ज्षोीम मानते हैं। श्रतः प्रहाभारतयुद्ध का काल हुशा 
२७७५-- ४० | १४०१ ) कलि-संवत्‌ १२३४ था खुष्ट पूर्व १८६७ । 

इस प्रकार लोग महाभारत युद्ध-काल के विषय में तीन परम्पराओं को प्रचलित बतलाति 
हैं जिसके अनुधार महाभारत युद्ध को खुष्ट पूर्ष ३५३७, खुष्ट पूर्व ३४४८ और खुष् पूर्व १५.०० 
के लगभग सिद्ध करते हैं । इनमें प्रथम दो ही परम्पराश्ों के विषय में त्रिचार करना युक्त है 
जिनका सामंजस्य कश्मीर की वेशावली में करने का यत्न किया गया है । तृतीय परम्परा 
सिकर्दर औश चद्गुप्त की अयुक्त समकाशीनता पर निभर है । 

क्रिस्तु जबतक महाभारत की विभिन्न तिथियों के बीच पासंजस्य नहीं मिले, तबतक 
हम एक तिथि को ही संपूर्ण श्रेय नहीं दे बकते । श्तः युद्धश्नाल का वास्तविक निर्णय अभी 
विवाइस्पद ही समता चाहिए । | 


३, भहासारत की लड़ाने कब हुई ? हिन्दुस्तानी; जनवरी १६४७० छु०३०१-११४ | 
२, (क) कश्मीर की संशोधित शजवंशावक्षी, जनक आफ हृथिडयन हिस्द्री, भाग १८; 
धु० ४४०६७ | ह - 
(ख) नेपाल राजवंश, साहित्य, पृथ्ना, १8४9, ४० २१ तथा ०४ देखें । 
(गण) प्रगध-राजवंश, तिवेदक्िखित, साहित्य, पटवा, १६४० देखे । 
8, जर्नत्ञ रायत एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, भाग ४ ( १६६०, कल्कता 
पु दे8 8०४३३) ) प्रमोधचन्ज सेन शुत्त का भारत-युद्ध प्रमुपरा | 
४, नम्दुपरीतिताभ्यन्तर काल; हिच्दुस्तानी; १६४५७ ४० बै<०७४, तथा. हस पह्थ.' 
का पू० ११६ देखे । ह जा 
है, (क) भारतीय इतिहास का शिल्लास्यास, हिन्दुस्तानी; १३४४ देखे । 
(खत) सीट ऐ'कर आफ इणिड्यन हिसट्री, अनाइस भर" ओ० रि० इस्टीव्यूड का 
रजतांक देखे । 
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१७४ प्रा मौर्य बिहार 


भन्दून्तु लव भुताबि स्निहाम्तु विजनेण्क्षवि || 

स्वस्त्यस्तु सवंभतेष्ठु निरावज्ञानि सम्तु ले ॥। 

मा व्याधिरस्सु भूवानामाजयो ने मकनतुत्च ॥।३ ३।। 

मेत्रीमशेषसूत्राति पुष्यन्तु सके जने || 

शिवभसरतु द्विजातीनां प्रीतिरश्तु प्रश्प्रम ॥१४।॥ 

समझ; सर्वदणानां सिद्धिरस्तु च करशाम ॥| 

ते ल्लोकाः सवंभतेषु शिवा चोडस्त सदाप्मतिः 9₹॥| 

यथादमनि तथा पुत्र दितमिच्छुथ सर्वद्षा ॥ 

तथा समस्तभूतेषु दत्त ध्व॑ हितजुद्॒यः ॥१६॥ 

एचट्टी हिवम्रस्थन्त को वा करयाएराध्यते ॥| 

यत्‌ करोत्यहिते किल्चित्‌ कृश्य चिन्सूढमावसः ।।१७॥ 

ते सम्मस्येति तम्म्यून कब गात़ि कर्ल यतः ॥ 

इति मत्या समसरतेशु भो क्ोकाः कृतबुद्धथ। ॥५८॥ 

सम्तु मा लोकिक पाप॑ ज्ञोकाः ग्राप्थ्यथ थे छुधाः ॥ 

थो मेड्थ स्निह्मयते तथ्य शिवम्नस्तु सदा सुवि |१६॥ 

यश्रममां है षि ल्ोकेडश्मिनू सोडपि भद्दाणि पश्यतु ॥। 
“«माश्यडेयपुराण ११७ ॥ 

[ सभी प्राणी आनन्‍द कर तथा ज॑गत्न में भी एक दूसशे से अन्न करें । सभी प्राणियों 
का कल्याण हो तथा सभी निभ्य रहें। किसी को भी किसी प्रकाश का शारीश्कि था 
मानसिक पीड़ा मे हो। सभी जीवा का सभी जशी्ों से मित्रता बढ़े । द्विजञातियों का पंगरा 
हो तथा सभी झापस में भेत्र करें। चारो वर्णो के घनधाश्य की बुद्धि हो। कामों में सिद्धि हो । 
हमक्ोगीं को पति ऐसी हो कि लंसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी सुखी हो तथा जिस प्रकार 
मे और मेरे पुत्र का कश्याण हो, उसी प्रकार सारे संसार के कल्याण में मेरी बुद्धि लगी 
गहे । थह आपके लिए अत्यन्त हितकाश्क है, यवि ऐसा सोचे तो भज्षा कोत किसकी हामि 
पहुँचा सकता है। यदि कोई सूखे किसी की छुराई कर भी दे सो डसी के असुलार वह उसका 
फा भी पा जता है। भताह़े सदूषुदिवाले सन ! ऐसा सोचे कि झुझे किश्ली प्रकार का 
संसारिक पाप्‌ न हो। णो झुस से पेज करे, उसका संसार में कल्याण हो तथा जो मुझसे 
होप करे बसका भी सर्वत्र संगल हो । ] 
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इस प्रकार बाहंद्रधवंश के ४२, प्रयोत-वंश के पाँच, शैशुनागवंश के १९ और नन्‍्दवंश के 
नवकुल ४८ राजाओं का काल १४४१ वर्ष होता है और प्रतिराज मध्यमान २६६ ब्ष होता है | 


यदि महासारत युद्ध को हम कलि-पू्व 2६ वर्ष मारने तो हमें इन राजाओं की 
धश-पाक्षिका विभिन्‍न अकार से तेयार करती होगी । हुए विश्वार के लिए आगष-ाजवंश 
देख, साहित्य, पटना, ६१३ पृष्ठ 9६ भिवेद्‌ लिखित । 





परिशिष्ट--छः 
प्राणुयुद्रा 

पुराणमुदाएँ द्विमाचल से कन्या कुमारी तक तथा गंगा के मुद्दाने से लेकर सिर्तान तक 
मिलती हैं।* अंग्रेजी में इन्हें प्॑ठमाक बोलते दें ; क्योंकि इनपर ठप्पा लगता था। ये पुराण- 
मुद्राए ही सारतवर्ष की श्राचीनतम प्रचलित मुद्दाएँ थीं, इस विषय में सभी विद्वान एकमत हैं 
तथा यह पद्धति पूर्ण भारतीय थी । इन सुदाश्ं पर क्रिसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं पद्चा 
है | बौद्ध जातकों में भी इन्हें पुराण कह कर निर्देश क्रिया गया है। इससे सिद्ध है कि भगवान बुद्ध 
के काल क पूर्व भी इनका प्रचलन था । चम्पारन जिले के लौरिया नन्‍्दनगढ़ तथा कोयम्बूर के 
पाणइकुलीश की खुदाई से भी ये पुराणमुद्राएँ मिली हैं जिनसे रपस्‍्ट है, कि भारतवर्ष में इमका 
प्रचलन बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सर अलेकजेंडर कनिंगहम्‌* के मत में थे खूछ- 
पूर्व १००० चर्ष से प्रचलित होंगे । 

पुराण-मुद्राओं पर अंकित चिह्ों के अध्ययन से यह तथ्य निकला है कि थे चिह्द मोहन- 
जो-दाढ़ी की प्राप्त मुद्ाओशों की चिह्नों स्रे बहुतनमिलती ज़ुलती हैं। दोनों में बहुत यमता है। 
संभव है विन्धु-सभ्यता और रोप्य पुराण सुद्राओं के काल में कुछ विशेष संबन्ध जुट जाय । 

क्‍ चिह्न 

सभी प्राड मौर्य छुराणों पर दो चिह्न अवश्य पाये जाते हैं-(क) तीन छुत्रों का चिह्न एक 
बृत्त के चारों ओर तथा (ख) सूर्य फा। इन दोनों चिह्दों के सिवा घट तथा पदू कोण या पडारचकऋ 
भी पाये जाते हैं। इस प्रकार ये चार चिह्द छत्र, सूये, घट और पट्क्रोए प्रायैण सभी पुराणों पर 
अवश्य मिलते दहैं। इनके सिवा एक पंचम चिह्न भी श्रवश्य मिलता है जो मिन्‍न प्रकार की 
विभिम्म मुद्राओओं पर विभिन्‍न प्रकार का होता है । इन सुद्राओं के प८ पर चिह्न रहता है या एक 
पे लेकर १६ विभिन्‍न चिह्न ढ्वोते हैं । 

थे चित्त भाग पर पांचों चिम्ह बहुत ही योग्दर्य४ के साथ शचित-खबित हैं। इनका 
कोई धार्मिक रदृस्‍््य प्रतीत नहीं द्वोंता । ये चिद्ध प्रायेण पशु और वनस्पति-जगतू के हैं जिनका 
झमिप्राय इम शभी तक नहीं समझ सके हैं | 


कप्रनिना-+अण्नअमा- 


१, पर्मल्र विद्रण्लड़ीसा रिसच सोसायदी, १8६१6 ० १६०७२ तथा ४६३०-६४ 
चादस का लेख । 

2२. ऐसिरयंट हशिडया पु० ४४ ह 

६, कर्मक्ष एशियारिक सोसायटी आफ बंगाल व्थूमिप्तमंणिक्ि परिश्षिष्ठ संख्या १४ . 

आम । 

६ जान. शसेव का प्राचीन आरत की मुद्रा-युच्ी। कत्दुन, ॥8श३ भूत्रिका 
शु७ १३-२३ | कर 


प्रिशिषे 
पृष्ठ-भाग के चिह्न पुरोगाग की अपेक्षा बहुत छोटे हैं तथा प्रायेशु जो चित्र पृष्ठ 
५९ हैं, वे पुरो-भाग पर नहीं पाये जते और पुरोभाग के चिह्र प्ृष्ठ-मांग पर नहीं मितते। बबगे 
आश्चर्य कौ धात यह है कि चाँदी की इन पुराणमुदाओं पर प्रसिद्ध सारतीय चिह--« 
स्वस्तिक, जिशुल, नम्दिपद नहीं मिलते । द 
चिह्न का तात्पर्य ४ 
पहले जोग प्रमझते थे कि ये चिछ किसी बनिये द्वारा मारे गये मनमानी ठंप्पे सा हैं। 
वाह्स नियत चिंहों के विपय में सुझाव रखता है क्लि एड चिद्द राज्य ( स्ट्रेड ) का है, एक 
शासनऊर्ता राज। का, एक चिंह उप स्थान का जहाँ मुद्दा तेयार हुई, तथा एंड. विद अधिप्ठातू 
देव का है। विभिन्‍न प्रकार का पंचम चिह् संसव॒तः संघ का अंक है, जिसे पंघाध्यक्ष अपने केत्र 
में, प्रयार के समय, संसार ( चुगी ) के रूप में दफ्ये वसूल करने के लिए, तथा इनक्रीशुद्धता के 
फशस्वहप अपने व्यवहार में लाता था। प्रूष्ठ -भाग के चिह। अ्नियमित भत्ते ही जशात हों; किस्तु 
यह आभास होता है कि ये पृछ्ठ-विद्द यधायमय सुदाधियतियों के विभिर्त चिद्दों के ठोश्पन और 
प्रचलन के प्रमाण हैं । 
पाणिनि के अनुसार संधों के #क और लक्षए प्रकः करने के लिए झन्‌ , यन, , इन में 
श्रग्त दोनेवाली सं्ञाओं में अर प्रत्यय लगता है । 
काशीयसाद जावसवाल् के मत में ये लक्तए संस्कृत साहित्य के लांच्चन हैं। कौटतय का 
 रर्जाक' शासक का वेयक्षिझ् लांच्छन या राजचिद्द ही है। जिय प्रकार प्रत्येक संद का अपना 
अलग शाँछन था, उसी प्रकार संघ के प्रमुख का भी अपने शासन-काल का विशेष लांछुन था जो 
प्रमुख के बदलने के साथ बदला करता था। सम्भवतः यही कारण है कि इन पुराण-सुदाओं पर 
इतने विभिन्‍न चिंह मिलते हैं। हो सकता है कि पंचचिद्द मौयकालीन मेगास्यनीज कथित पांच 
बोर्ड ( परिषदों ) के ब्ोतक-चिद्द हों। क्या १६ चिद्र जो पृष्ठ पर मिलते हैं, पोडश प्रद्माजन पद 
के विभिन्‍न चिह्न दो सकते दें ! 
चिह्न-लिपि 


शब्दकत्पद म पाँच अकार की लिप्रियों का उक्तेख करता है--..मुदा ( रहस्य ), 
शिहप ( व्यापार के लिए यथा महाजनी ), लेखनी संभव ( घुन्दर लेख ) , ग्रददक ( शीघ्रशिपि ) 
या पंक्रेतलिपि ) तथ। घुंय ( जो पढ़ा न जाय )। तंत्र अन्यों के अनेक चीज मंत्रों को यदि 
अंकित किया जाय॑ तो वे प्राचीव पुराणमुद्दाओं की लिपि से मिलते दिखते हैं। साथ दी हन 
मुद्राओं के चिद् सिनन्‍्धु-सभ्यता की प्राप्त मुद्दा के चिद्रों से भी हुबहू मिलते हैं। पिन्यु - पध्यता ' 
का काल लोग कबियुग के प्रारंभ काल में खूष्ट-पूर्व ३००० वर्ष मानते हैं। बहस के मत में कुछ 
पुराणों का चिद्य आचीन बाह्ा अक्षर ४! मे मिलता है तथा कु ब्राह्मी अक्षर “6” से । जहाँ सूर्य 
और चन्द का संयोग है, थे जाह्मी अच्तर मे! से भी मिलते हैं । ह 

चिह्नों की व्याख्या 

सूर्य-चिह्र के आ्रयेण बारह किरणों हैं जो संभवतः द्वादशादित्य को बोधक हैं। कहाँलड़ी 
सोतंद किरणें भी हैं जो सूर्य के पोडश कशाओं की बोतक कही जा उकती हैं। संघव हैं, शश्य 
चिंद् परम्रह्म का और इसके अन्दर का विस्यु शिव का बोतक दो । बिन्दु इंच के भीतर है और .. 
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ब्ष 


है धार मौर्य बिहार 


वृत्त के चारों शोर किरण के चिद्य हैं जो कोटिचन्द प्रदीपक सिद्ध करते हैं और सूर्य का साक्षातू 
ूप हैं | सुर्य पराक्रम का थोतक दे । 

सपत्र घर प्रायेण स्पष्टतः सभी पुराणमुद्राओं पर पाया जाता है। बिना मुख के एक 
खोकोर घद के ऊपर छः विन्दु पाये जाते हैं। वाह्स इसे गोमुल्त सममता है; डिस्तु गोसुख के 
पमान यह ऊपर की ओर पतला और नीचे की ओर मोटा नहीं है। अपितु इसमें दो प्रसुख कान 
महीं हैं... यद्यपि दो भाँख, दो नाक और दो कान के छुः विन्दु हैं | यह तंत्रों का विग्दुमशडल हो 
सकता है। विव्दुमण॒इल अनम्त सनातन सुब्ष-शांति का प्रतीक है । 

दो समब्रिकोण एक दुसरे के साथ इस प्रकार अंकित पाये जाते हैँ, जिन्हें पदुकोण कहते 
हैं। इसका प्रचार आजकल भी है शोर इसकी पूजा की जाती दै। यह चिह्न प्राचीन क्री८ देश 
में भी मिलता है। आजकल भी तिब्बत और नेपाल की सुदाओं पर यह चिह्न पाया जाता है। 
पुरीभागं के विभिन्‍न चिह्द संभवत: सुद्दा के प्रसार की तिथि के सूचक हैं । ६० वर्षों का 
जुदस्पति चक्र झ्ाजकल भी प्रचलित है । प्रत्येक वर्ष का विभिन्न नाग है। ये पांच वर्ष के १६ थुग 
६० वर्ष पूरा कर देते हैं। ६० वर्ष के वर्षचक्र का प्रयोग अब भी चीन और तिब्बत में द्वोता 
है। पांच वर्षों का सम्बन्ध पं्तत्व (क्षिति, जत, पावक, गगन, समीर) में प्रतीत होता है । 

चाँदी के इन पुराणमुद्राओं पर पशुओं में हाथी का चिह्न प्रायेण मिलता है। हप का 
चिन्ह क्रम मिलता है। माला पहने हुए गोमुख भी मिलता है | गोरखपुर से प्राप्त पुराणमुद्राओं के 
भेणदार में पिंह का भी चिह्द मिलता है । इनके पिया साग, अंड, कच्छुप तथा साढ़े के चिह्र भी 
इन मुद्दाओं पर मिले हैं । 
श्री परमेश्वरी लाज़ शुप्त* प्राइमौय पुराण मुद्राओ्ओं को दो भागों में विभाजित करते हैं-.. 
के) अति प्राचीन मुद्राएँ पशुचिह्ों से पहचाने जाते हैं. तथा (ख) साधारण 
आब भौय कालीन मुद्राओं पर मेरपर्धत के चिद्द मिलते हैं। अति आरचीन पुराण झुद्दाएँ 
पतली, आायत में बडी, इृत्ताकार या अशडाकार था विभिन्‍न ज्यामिति के झप है। इनका ज्ेत्रफल 
एक इश्च के बराबर दया "६” 3८ 'उ५.४ या "७" इंच है। बाद के प्राढ मौर्य पुराण-पुदाएँ 
आकार में रेखागणित के चित्रों से अधिक मिलती-झुल्लती हैं । ये प्रायः वर्गाकार या शायताकार 
हैं। वृत्ताकार स्थात्‌ ही हैं तथा अति प्राचीन प्राढ मौ्य मुदाओं की अपेक्षा मोदी हैँ। इनका 
आकारप्रकार दशमलब '६" से लेकर ७५." ५८ "४४.४ तथा '६४ हृश्च तक है। 

सौ कालीन पुराण सुद्राओं पर विशेष चिह्द सेंद पर्वतपर चख्दविन्दु है। पत्रद्ा मणदागार 

की पुराण सुद्राकों पर तीन मेहराबबाला, तीवश चिद् हैं तथा शश-चिह्द चतुर्थ है। उंभवतः 
प्राढ्ष भौय झोर भौय काल के मध्य काल को ये चिह्न प्रकट करते हैं । 

' मोदे तौर पर यद्ध कहा जा पकता है कि सामान्य पुराफमुद्राएँ सुसज्जित खित-रचित 
मुद्राओ्ओों की अपेत्षा प्राचीन हें। कुछ लोग पहले मेष को चैत्य या सतूप सममते थे। 
गोरखपुर शुदागार से जो मुद्वाएं मिली हैं, उनमें सब पर पड़ारचकर का चिद्य है। तिष्बती परम्परा 

, भवेशहपढ से के अनुसार शिशुनाग को कालाशोक सद्दित सात पुत्र थे। शिशुनाग पहले प्ेला- 
' चाँतें था] इसके निधन के बाद कालाशोक पाटकिपुत्र में राज्य कंश्ता था तथा इसके अन्य भाई. 





कल 


१, करंद झाधन्त; जुक्षाहई १३४० ४० ११४१ ह 
१ जन न्यग्रितमंटिक सोसायटी, बस्बए सादा ॥9. च८ ४9-४४ | 





परि शिव 989 


उपराज के हम में अन्यत्र काम करते थे। मध्य का छत्र वि कात्ाशोक़ का बोतक तथा शेष छत्र 
इसके भाइयों के प्रतीक हो सकते हैं । चम्रस के सीच मंत्री गंभीरशीत के शिशुनागों द्वास 
पराजित होने के बाद द्वी ऐसा हुआ होगा। यह सुकाव डाक्टर सुविमल चस् सरकार से प्रस्तुत 
किया है 

इतिहास हमें बतलाता है कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ से अपनी रखा के लिए गंगा के 
दक्किए तद पर पाठलिपुत्र नामक एक दुर्ग बनवाया था। राजा ददयी ने अपनी राजधानी राजगृह्‌ 
से पाइशिपुत्र बदग दी। अतः गोरखपुर के सिक्के दुर्गाअसाद के भ्रभुसार शिशुवाग बंशी 
राजाओं के हैं । 

महाभारत के अगुमार मंगव के द्राहदथों का लांडज्रन दब था तथा शिशुनाों का 
राज विद पिंह* था। छत; बष चिहवाला दिक्षा वाहंदथ वश का है। गोरखपुर के पिक्‍डे 
पटना शहर में पृथ्वी के गत से परूद फीद की गहराई ते एक बड़े में निकते । यह बड़ा गंगा तड 
के पांव ही था। इन विक्कों में प्रतिशव चाँशो 5२, ताखा १५ और लौह ३ हैं। 
बहुत चमकीले, पतले शाकार के हैं । 

बेदिक पंस्कृत साहित्य में हम प्राथः निष्फर और दीनारों का उत्तेख पाते हैं; क्रिन्तु हम 
ठीक नहीं कह सकते कि ये क्रित्ष चीज के द्ोनक हैं। प्रचल्षित सुद्राओं में झार्पाथण या काहापव 
का उल्ले्व है, जो पुराण-मुद्राएँ प्रतीत होती हैं । इनका प्रचलन इतना श्रथिक था कि काहापन 
कहने की आवश्यक्षता ही प्रतीत नहीं होती है ; किन्तु जातकों में मुद्दा के लिए पुराण श॑॑र का 
प्रयोग नहीं मिलता है। संसवतः यह नाम, इसके प्रचलन रुक जाते के बाढ़, तत्कालीन नई 
मुदाओं से विभेद प्रकृ८ करते के लिए प्राचीन युद्राज्नों को पुराण नाम से पुकारने लगे । ताम्ने के 
कार्षापण का भी उत्तेख् मिलता है। चाँदी के १, है और $ कार्पाण होते थे और ताख्बे छे 
१ और $ मापक्र/ होते थे। १६ माशी का एक कार्पापण होता था। सबते छोटी मुद्दा 
काकिणी % कहलाती थी | इस सभी कार्षापणों की तौल ३२ रत्ती है। पशु या घरण का मध्य- 


मान ६९ भरने है। 
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